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विजयजी के सदुपदेशसे 
बडोदे वाले 
जोंहरी शोेठ मोतिलाल ग्रुलाबचंदकी 
विधवा पत्नी घर्मात्मा सुआविका 
विजल्ठीयाडे ने 
इस पुस्तक के छपवाने में द्रव्यसंबंधी उदार 
मदत दी है इस छिये उन को धन्यवाद 
दिया जाता है। 
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संश्ोधन । 


प्रस्तावना के २२ वें पृष्ठ की नोटमें “ अणकी-टणकी ” के विषयमें लिखा 
गया है कि “ यह...... कहां पर दे इसका पता नहीं छगा।” परतु पीछे से तठायस 
करने पर माल्म हुआ, कि यह स्थान बंबई इलाखा के नासिक्त जिल्हे में हे। 
इछरा की तरह वहां भी कुछ जैन गुद्दा-मंदिर हैं, जिन में शान्तिनाथ और पार्श्- 
नाथ तीर्थंकर की मुख्य मूर्तियें सशोभित हें । डॉ. फरग्युसन ( #"७720880॥ ) 
ने अपनी “' दी क्ये टम्पल्स ऑव इन्डीया (॥8 08१॥ #ए.ह5 07 04 
के ५०५-७ पृष्ठ पर इन गुहा-मंदिरों का हाल लिखा है। ग्रेजेटियर आव बॉम्बे 
प्रेसीडेन्सी (0826॥0667 0० 307798ए :6४प१०॥०9) ” के १६ वें भाग 
के पृष्ठ ४२३-४ परभी इस स्थान का संक्षिप्त जिक्र किया गया दे । 
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अस्तावना । 
अत 


पद प्दफ पद पद 


जे जे ध्ट धर 


है ८ 

हु॥ ठको के हाथ में जो पुस्तक विद्यमान है इस में कोई 
छः किसी प्रकार के शास्त्रीय या सामाजिक विषय का 
वर्णन नहीं है परन्तु लगभग ५ सो वर्ष पहले, 
उपाध्यायपद-धारक एक विद्वान जेन-यति की ओर से, गचछाधिपति 
आचार्य के पास, उन की आज्ञा और इच्छानुसार एक विशेष-प्रसंग 
संबंधी लिखा हुआ वृत्तान्त है। अत एव यह कोई प्रंथ नहीं है परन्तु 
अलंकृत रूप से लिखा हुआ विस्तृत संस्क्रत पत्र है। 





+$> पर्युषणा-पर्व और विज्ञप्ति-पत्र | <& 


जैन धर्म मे परयुषणापव बडा महत्त्ववाला गिना जाता है । यह 
पव भादों मास में आता है ओर भादो वदि ( गुजरात के द्िसाब से 
श्रावण वदि ) १२ से ले कर भादों खुदि ४ पथत के ८ दिन तक यह 
मनाया जाता है । इन आठ दिनों में जन लोक किसी भी प्रकार का 
सांसारिक का्ये नहीं करते | केवल शास्त्र के वाचन-श्रवण में और 
तपश्चरणादि आत्माद्धारक पुण्यकार्यों के करने में ये दिन बिताये 
जाते है । इस अष्टाहिक पवेका अंतिम दिन जो सांवत्सरिक के नाम 
से प्रसिद्ध ६, वह इन आठ दिनो में भी सब से पवित्र ओर महान 
माना जाता है | इस दिन तो छोटे ले ले कर वृद्ध पर्यत के सभी श्र- 
द्वालु ओर भावुक लोक अन्न-जल का भी त्याग कर देते हैं। और 
केवल आत्मतक्त्वचिन्तन के सिवा किसी प्रकार का आलापसंलछाप 
तक भी नहीं करते। जेनशास्त्रों मं लिखा है कि इस सांवत्सरिक दिन 
के सायकाल समय में, हर एक जैन को, वर्षेभर में किये हुए सुरृत्यों 
का अनुमोदन ओर दुष्कमों का आलोच्नन कर विशुद्ध-परिणामी 


रे 


बनना चाहिए | इस के अतिरिक्त निर्विषमनस्क हो कर, संसार-भर 
के सभी प्राणियों के साथ, मानसिक, वाचिक ओर कायिक रूप से 
अपने किये हुए अपराधों की क्षमापना करनी चाहिए। अथोत्‌ घषे 
भर में किसी के भी साथ जो कुछ वेर-विरोध किया कराया हो उसे 
भूला देना चाहिए ओर स्वकृत अपराध की क्षमा मांगनी चाहिए । 
दूसरे मनुष्यने अपने साथ जो बुरा चताव किया हो उसे भी विस्म- 
रण कर सरल-हृदयी बनना चाहिए । जो मनुष्य इस प्रकार खांच- 
त्सरिक-पर्व के दिन वेर का विस्मरण नहीं करता ओर निरविषमनस्क 
नहीं बनता वह अहंत्‌ की आशा का आराधक नहीं गिना जाता। 
भ्रमण भगवान श्रीमद्दावीरदेव की इस पवित्र आज्ञा का पालन, उन 
के धर्माछुयायी, अपनी अपनी धामिक-योग्यतानुसार, प्राचोन काल 
से करते आये है । 

जैनों के लिये यह पवे, क्रिश्चियनों के बडे दिन और पारसियों के 
पटेटी दिन के जैसा उत्सव रूप ओर आनन्द्प्रद है । इस पर्व के 
बाद सभी जैन अपने अपने परिचित धर्मबन्चुओं और धर्म 
गुरुओं को क्षमापना पत्र लिखते है ओर स्वकृत अविनय की नम्नता 
पूर्वक क्षमा मांगते हैं । 


प्र 


पूवेकाल में डॉक का प्रबंध न होने से आज की तरह, दर एक 
मनुष्य, इस प्रकार के पत्र नहीं लिसख्न सकता था तो भी गाँव के 
समस्त-संघ की ओर से एक ऐसा पत्र, दूसरे परिचित गाँव के 
संघ प्रति अवश्य लिखा जाता था | 


जैनधम में, साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविकारूप जो चतु- 
विध-संघ कटा जाता है, उस में सब से बडा दर्जा आचाये का 
हे । संघ के स्वामी आचार्य गिने जाते हैं।आचार्य का मान संघ 
में उतना होता है, जितना एक राजा का अपने राज्य में हुआ 
करता है । इल लिये आचार के पास, जहां जहां उन के गच्छा- 
जुयायी और शिष्यादि होते थे उन सब स्थानों के संघों की तरफ 
से ऐसे क्षमापना विषयक पत्र खास तोर पर भेजे जाते थे | इन 
पत्रों में, सॉवत्सरिक-क्षमापना के सिचा पर्युषणा के दिनों में 


त ५ 


अपने गांव में जो जो धार्मिक कार्य होते थे उन का भी उल्लेख, 
आचार्य को ज्ञात करने के लिये किया जाता था। साथ में आचाये 
को अपने गाँव मे आने के लिये ओर संघ को द्शन देने के लिये 
बडी खूबी के साथ विस्तार पूर्वक विज्ञप्ति (प्रार्थना )भी की 
जाती थी । इसी विज्ञप्ति के कारण इन पत्रों को विशेष कर 
“ विज्ञप्ति-पन्र _ कहा करते थे । 


-*$ विज्ञप्तिपत्र का स्वरूप। 


विजप्ति-पत्र खास देखने ओर वर्णन करने लायक हुआ करते 
थे। इन के लिखने भ॑ बहुत सा खर्च ओर समय लगता था। इन 
का आकार ज्योतिषी की बनाई हुई जन्मपत्री के जेसा हुआ करता 
था। मजबत ओर मोटे कागजों के १०-१२ इंच के चोडे टुकड़े 
बना बना कर फिर उन्हें एक दूसरे के साथ सांध देते थे ओर 
इस प्रकार कागज का एक लूंबा पत्र ( बंडल ) बनाया जाता था। 
( भेरे देखने में जितने पत्र आये हैं उन मे कोई कोई ६० फीट 
जितने लंबे हैं!) इन पत्रों मं, प्रारंभ में, बहुत से चित्र चित्रित 
किये जाते थे । किसी किसी पत्रके चित्र तो बड़े ही अच्छे खुदर 
और आकषेक दृष्टिगोचर होते हैं। चित्र भिन्न भिन्न दृश्यों के 
आलेखित किये जाते थे। सब से प्रथम, बहुत कर के कुंभकलश 
ओर अष्टमंगल तथा चोदह महा-स्वप्न (जो तीथंकर की माताये 
देखती हैं ) चित्रित किये जाते थे | फिर, राजा-बादशाहं। के 
महल, नगर के बाजार, भिन्न भिन्न धर्मों के देवालय और धर्म- 
स्थान ( मुखलमानों की मसजीदें भी ), कुआ, तालाब और नदी 
आदि जलाशय, नट ओर बाजीगरादिकों के खेल, गणिकाओं के 
न॒त्य इत्यादि सब प्रकार के दरश्यों का आलेखन किया जाता था। 
पयुेषणा के दिनों म॑ जेनसमाज के जो धार्मिक-जुलूस निकला 
करते हैं ओर जिन में श्ावक-समुदाय के साथ साधजन भी रहा 
करते है, उस भाव को ले कर भी कितन ही चित्र लिखे जाते थे। 
साथ से जिन आचाये के पास वह विज्ञप्ति-पत्र भेजा जाता था 
उन की व्याख्यान-सभा का चितन्न भी दिया जाता था। इस प्रकार, 


छठ 


लगभग पत्र का आधा भाग तो चित्रों से अलंकृत किया जाता 
था | बाद में, अच्छे लेखक के पास खुंद्र अक्षरों में लेख-प्रबंध 
लिखाया जाता था जो किसी विद्वान्‌ साधु या भ्रावक का बनाया 
हुआ होता था | 


अछश वर्णेन-विभाग । 2९७8 


चित्र-विभाग की तरह वणन-विभाग भी नाना प्रकार के 
बणनां से भरा हुआ होता था। यह वर्णन संस्कृत और प्राकृत (प्रच- 
छित देशभाषा ) दोनो प्रकार की भाषाओं से मिश्रित हो कर कुछ 
पद्य में ओर कुछ गद्य में लिखा जाता था | वणन -क्रम बहुत कर के 
इस प्रकार रहता था । आदि में तीथेकर देव संबंधी स्तुति-पद्य, फिर 
जिस देश ओर गाँव में आचाये विराजमान होते उस का आलंकारिक 
रूप से विस्तृत वणेन, आचाय के ग्रुणों की प्रभूत- प्रशंसा, उन की लवा 
उपासना करने वाले श्रावक- समूह के सोभाग्य का निरूपण, आचाये 
के दशेन करने की स्वकीय उत्कंठा का उदघाटन, पयुषणापवर का 
आगमन ओर उस मे बने हुए निज के गाँव के घमकृत्यों का उल्लेख, 
सांवर्त्सारक दिन का विधिपू्वक किया गया आराधन ओर स्वकृत 
अपराध के लिये आचार्य से क्षमा याचन; इत्यादि बातो का बहुत 
अच्छा और क्रम-पूर्वक उल्लेख किया जाता था । अंत में आचाय को 
अपने क्षेत्र मे पधारने के लिये विस्तार-पूबेक नप्न विज्ञप्ति ( प्राथेना ) 
की जाती थी और स्थानिक-संघ के अग्रगण्य भ्रावकों के हस्ताक्षर- 
पूवेक पत्र की समाप्ति की जाती थी । इन पत्रों में घामिक इतिहास 
के सिवा राजकीय ऐतिहासिक बाते भी कितनीक रहती थीं जो प्रस॑- 
गानुसार लिख दी जाती थीं। 


«७३ मुनियों के विज्ञप्ति-लेख | हल , 


ज्ञिस तरह भ्रादकों की तरफ से आचार्य के पास विज्ञप्ति-पत्र 
भेजे जाते थे वेसे मुनियो की ओर से भी गच्छपात की सेवा में स्व 
तंत्र विजशत्त-लेख लिखे जाते थे । मुनिज़न प्रायः करके अपने पत्र, 


५ 


अपने ही हाथ से लिख कर भेजा करते थे अतः उन के पंत्रो में, गु- 
हस्थों के से चित्रादि नहीं होते थे | मुनियाँ के पत्न बाह्य सौन्दर्य से 
शुन्य होने पर भी आन्तीरेक गुणों के कारण विशेष महट्व वाले होते 
थे। पुराणे पुस्तक-भाण्डागारों में, खोज करने पर ऐसे पत्र बहुतायत 
से मिल सकते है परन्तु इन के वास्तविक स्वरूप से अभी तक कोई 
पीर्सचित न हो सकने के कारण ये या ही भाण्डारों में पडे पड़े सड 
रहे हैं ओर नष्ट हो रहे हैं। साहित्य-रसिक प्रवर्तक श्रीमत्कांतिबिज- 
यजी महाराज-जो पाटन के प्रसिद्ध भाण्डारों के उद्धार कती हें-ने 
अपने विशाल-शास्त्र-संग्रह में ऐसे अनेक पत्रों का संग्रद किया है 
और मुझे उन्हें देखने तथा प्रकट करने की आज्ञा दी है । 


मुनियों के पत्र विशेष कर विद्वानों के लिये ही मनोरंजक और 
अचलेकनीय हुआ करते हैं । क्यों कि एक तो इन की रचना संस्कृत 
या प्राकृत(टमागधी) में हे ओर दसरी बात यह है कि इन का लेख प्रोढ 
ओर काव्य की तरह आलंकारिक हे । मुझे मिले हुए पत्रों मेंसे 
बहुत से तो बडे पाण्डित्यपूर्ण है । पूष के साधु-यति बडे बड़े वि- 
द्वान्‌ हुआ करते थे; इस लिये वे अपने निद्वेति के समय में इस 
प्रकार का विद्या-विनोद किया करते ओर अपने गच्छपति के पास, 
यूषणादि जैसे विशेष प्रसंगों पर, ऐसे विज्ञप्ति-लेख लिख कर, 
अपना भक्तिभाव कहो या बुद्धि का वेभव कहो, प्रकट किया 


करते थे। 


मुझे मिले हुए पत्रों मेंसे बहुत से पत्र, तपागचछ के अंतिम 
प्रभावक ओर प्रतिष्ठावान श्रीविजयदेव, विजयासिह और विजञ्ञ 
यप्रम नाम के आचाय-जो विक्रम संवत्‌ १६५० से १७५० के बीच 
में विद्यमान थे-के समीप भेजे गये थे। इन के लेल्लक पं. श्रीला- 
भविजय, नयाविजय, अमरखचंद्र, महापाध्याय विनीतविजय, घिन- 

कप के ०  े ५ #० ओ 

यविजय, मेघविजय और रचिवर्द्धन जैसे प्रवर पंडित और प्रसिद्ध 
५ कक ३ जे ०ञ ७३ छह 
प्रंथकार हैं । कर पत्र तो ऐसे हैं जिन्हें यथार्थ में खण्डकाव्य या 
लघुकाव्य कहना चाहिए | किसी किसी पत्र में तो मद्दाकाय्यों के 
सर्गों की तरह, हुदा जुदा विषयों के प्रकरण पाड़े हुए हैं।इन 


ई्‌ 


प्रकरणों में नाना जाति के छंद तथा यमक, अलुप्रास और चित्रादि 
विविध अलंकारों का समावेश किया गया है। कोई पत्र कवि 
कलगुरु कालिदास के मनोहर काव्य मेघदूत की छाया ले कर 
बनाया गया है तो कोई उस की पादपरति ले कर लिखा गया है। 
ये पत्र इतने बड़े हैं कि उन में से एक को भी यहां पर पूर्ण तया 
उद्धत नहीं कर सकता तथापि पाठकों के अवलोकनाथे एक-दो पत्रों 
के कुछ कुछ अंशों के देने का छोभ, में संवरण नहीं कर सकता। 
विज्ञ-वाचक इतने ही से, इन पन्ना के वास्तविक स्वरूप से ज्ञात 
हो सकेंगे । 


० महोपाध्याय श्रीविनयविजयजी का इन्दुदत। «&# 


० ८. > ला रे  च 
वाचक भ्रीविनयविजयजी बहुत अच्छे विद्वान्‌ हो गये है| ये 
सुप्रसिद्ध जैन-नेयायिक श्रीयशोविजयजी के समकालीन ओर 
सहाध्यायी थे । इन्हों ने लोकप्रकाश, कल्पसबाधिका ओर ववस्तृत 
वत्तिसहित हेमलघुप्रक्रिया आदि अनेक बड़ प्रंथोंकी रचना को 
है। थे एक समय अपने बहुत से शिष्यों के साथ मारवाड के 
जोधपुर नामक सहर में चातुमास रहे इुए थे। थोडे ही दिनों के 
बाद, जेनधर्म का परम पवित्र परयुषणापव आ उपस्थित हुआ 
वतुविध संघ के साथ उपाध्यायजीने पर्वाराधन कर महावीरदेव 
की आज्ञा का पालन किया। पर्युषणापर्व के समाप्त हुए बाद भिन्न 
भिन्न स्थानों पर से क्षमापना के पत्र आने जाने रगे। उपाध्यायजी 
भी अपने आचार्य के पास विज्ञप्ति-लेख भेजने का बिचार करने 
लगे । जो उच्चपंक्ति के विद्वान होते थे वे अपने विज्ञप्ति-लेख प्रति- 
बे एक ही जैसे न लिख कर भिन्न भिन्न ढेँग से लिखा करते थे। 
वाचक श्रीविनयविजयजी भी इस वर्ष के विज्ञप्तिपन्र का कोई नया 
ढेंग सोच रहे थे कि इतने में, भादों खुदी पूर्णिमा की रात्रि को, उपा 
भ्रय की छत ऊपर से पू्वेदिशा तरफ, पर्वत के शिखर ऊपर, पूर्ण 
चंद्र दंख पडा । रजनीनाथ हिमरद्िम के नयनानंदकर बिब को 
देख कर कवि के हृदय में नाना प्रकार के कल्पना-तरंग 
ऊठने छगे । इन तरंगों को मृत और स्थायि रूप देने के 


है 


विचार से कपि किसी रमणीय विषय को, काव्यरूप में गूंथन 
करने के छिये, ढूंढने लगा | विचार करते करते विशप्ति 
का स्मरण हो आया। चंद्र को दूत बना कर, उस के द्वारा 
अपने विशप्तिरूप संदेश फो गउछपति की सेवा में भेजने की 
कल्पना, कवि को बहुत ही रमणीय और उत्तम मालूम दी ओर 
तदलुसार, कालिदास के मेघदूत का अज्ुकरण करने वाला १३१ प- 
था का “ इन्दुदूत ' नाम का यह खण्ड-काव्य लिख डाला। जिन 
आचार्य के पास यह विज्ञप्ति भेजने की थी वे उस समय गुजरात के 
सुरत सहर में विराजमान थे* | इस लिये कवि ने अपने दूत-इन्ढु- 
को गन्तव्य-स्थान खुरत बताया । उपाध्यायज्ञी गुजरात, काठिया- 
चाड और राजपूताना में अच्छी तरह विचरे थे इस लिये उन्हें रास्ते 
का ठीक ठीक हाल मालूम था। जोधपुर से सुरत तक के बीच में, 
सीधे रास्ते पर, निम्न लिखित प्रसिद्ध स्थलों और स्थानों के देखने 
का छोभ, चंद्र को दिखा कर कवि ने अपने मार्गशान का सूचन 
किया है। कवि ने चंद्र प्रति कहा है, कि यहां से ( जोधपुर से ) 
दक्षिण की ओर चलते हुए प्रथम खुवणाचल ( कंचनगिरि )-जो जा: 
लोर के पास दहै-आता है। उस के बाद सीरोही ओर आबूपहाड, 
वहां से सरस्वती के किनारे ऊपर का सिद्धपुर ओर फिर साबर- 
मती के तट पर बसा हुआ गुजरात का राजनगर ( अहमदाबाद ) 
आता है। अहमदाबाद के बाद छाटदेश का भूषणरूप बडौदा, नमे- 
दातटवर्ती भरूच और फिर तापी के तीर पर बसा हुआ खुरत मि- 
रूता है। पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा, कि जोधपुर से सीधे 
सुरत जाने का रेल-रास्ता भी आज वही है जो ढाई सो पोने तीन सो 
वर्ष पहले श्रीविनयविजयजी उपाध्याय ने अपने कल्पित दूत को 
बताया था। इस काव्य में, काव्य की दृष्टि से देशविरुद्ध का एक 
उल्लेखनीय दोष अवदय है; क्यों कि जोधपुर से खुरत पश्चिम दिशा 
मेन हो कर दक्षिण दिशा में है इस लिये चंद्र के उक्त स्थानों पर हैं। 
कर जाने की जो कल्पना की गई है उस का होना सववेथा असंभव दै, 


नननन-नलननाल न 
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# इन्दुदूत में कहीं पर भी आचार्य के नाम का स्पष्ट-उछ्ेख नहीं किया गया ह्ढे 
परंतु अन्यान्य साधनों से ज्ञात होता है कि ये आचाये श्रीविजयप्रभसूरि थे । 


रद 


अत एव कवि का यह कथन देशविरुद्ध होने से दुष्ट गिना जाता है। 
तथापि, जिस प्रकार कविकुलूतिलक कालिदास ने धूम, आप्ने, फाणि 
और पचन के समुदाय स्वरूप मेघ में, प्राणियों द्वारा पहुंचाने लायक 
संदेश के पहुंचाने की शक्ति का अभाव जान कर, छोकों की हृढ़्त 
झंका को दूर करने के लिये 


८ कामाता हि प्रकृतिकृपणाश्रेतनाचेतनेषु । ?” 


लिख कर अपने कथन को युक्ति-संगत बतलाया है और उसे 
सभी ने स्वीकार भी किया है वेसे गरुदेव के चरण कमलों में नमन 
करने की उत्कंठा वाले ओर स्थितिपरवशता के निर्मित्त अपना 
अगिलाष पूणे न कर सकने के कारण विहल हृदय वाले कवि का यह 
असंगत कथन भी विद्वानों को क्षंतव्य होना चाहिये । + 

अब में इस 'इन्दुद्त' ' के थोडे से पद्य यहां पर उद्धत करता 
हूं जिस से पाठकों को उस की रचना और शेली आदि का ज्ञान 
हो जायें | इस का प्रारंभ कवि इस प्रकार करता है-- 


स्वस्ति श्रीणां भवनमवनी कान्‍्तर्पह्निप्रणम्यं 
प्रौढमीत्या परमपुरुष पाश्वनार्थ प्रणम्य | 
श्रीपूज्यानां गुरुगुणवतामिन्दुदूतप्रभूतो- 
दन्‍्तं लेखं लिखति विनयो छेखलेखानतानाम्‌ ॥ १ ॥ 


+ काव्याछूंकार के रचयिता पुराण विद्वान्‌ भामह ने अपने काव्यालंकार 
के प्रथम परिच्छेद में इस प्रकार के निर्जीब अथवा अशक्त प्राणियों को दूतादि बना 
कर भेजना “ अयुक्तिमद्‌ ” बतठा कर भी अन्त में--- 

यदि चोत्कण्ठया तत्‌ तदुन्मत्त इव भाषते । 
तथा भवतु भूम्नेदं सुमेधोमि: प्रयुज्यते ॥ 

यह कह कर, सुविद्वानों को ऐसी कृतियों तरफ उसेक्षादृष्टि की है। 

१ यह प्रबन्ध बंबइ के, निर्णयसागर प्रेस की, काव्यमाला के 
गुच्छक में छप| है परतु बहुत अशुद्ध ओर अव्यवस्थित है। 


चोदद्द वें 


९, 


दूसरे काव्य से ले कर सातवें काव्य पर्यत-( ६ ) पद्तों में- 
जोधपुर-नगर का वर्णन है-- 
यत्र व्योमव्यतिगशिखरेष्वहेतां मन्दिरेषु 
मूर्तीजेंनीनेयनसुभगाश्रन्द्रशाला निविष्टा: । 
दश दर्श विनयविनतों5थो विमानावतार-- 
क्ैशं नासादयाते निकरो हृथविद्याधराणाम्‌ ॥ २ ॥ 


रु ञ मैं मै ग्रर भें मं 
स्थास्नुः शुण्डायुध इव मदात्कुण्डलीक्ृत्य दन्तो 
कृत्वोत्तानावुपलरचितो यत्र हस्त्याद्वेशम्ले । 
स्वगे जेतुं नभसि रभसादारुरुक्षोरमुष्य 
कप है २ 
शुज्जस्थेव स्फुटयति मह।र्धीरनासीरभावम्‌ ॥ ७ ॥ 
आठवे और नवबे काव्य म॑ भाद्रपद की पूणिप्ता की रात्रि में 
चंद्र के देखने ओर उस का स्वागत करने का उल्लेख है । 
तस्मिन्‌ योधाभिधपुरवरे श्रीमदाचायेपादा- 
० ५ श्व जज आस की कर 
देशान्मासांश्वतुर उषितों यो विनीतोी विनेय:॥ 
साधुः सेष प्रहरविगमे भाद्रराकारजन्यां 
प्राचीशैलोपरि परिगतं शीतरस्मि ददश ॥ ८ ॥ 
दृष्ठा चेने स परमगुरुध्यानसन्धानलीन- 
स्वान्तः कान्‍्त तमिति रजनेः स्वागत व्याजहार | 
सद्यः साक्षाह्गुरुपदयुगं नन्‍्तुमुत्कण्ठितोडपि 
द्रागेतेन स्थितिपरवशों वन्दन। प्रापयिष्यन्‌ ॥ ९ ॥ 

१० बे पद्म से कवि चंद्र को स्वागतादि वचनों के कहने का प्रारंभ 
करता है जो ३० वे पद्य में जा कर समाप्त होता है । इन २१ पद्यों में, 
स्वागत, कुशल प्रश्न, कुछ देर पिश्रान्ति लेन का अजुरोध, अपना 

्‌ 


१० 


५ कप 
प्रयोजन, उस के करने के लिये नम्न प्राथना, चंद्र में उस के करने की 
योग्यता, चंद्र का जातिमत्त्व, उस के पिता, क्राता ओर भगिनों आदि 


कुटुम्बियों के किये हुए जगत्‌ के उपकारों का वर्णन और प्रार्थना के 


भंग करने में उस की रूघुता आदि बातो का बडा ही रसमय ओर 
हृदयञाहि वर्णन है । देखिए, १० वे ओर (११ में पद्य में केसे नमन 
और प्रिय वचनों द्वारा इन्दु का स्वागत ओर कुशलप्रश्न पछा 


गया हं--- 
दिष्टचा दृष्टः सुहृदुड़पते ! 5स्मानिरद्यातिथिस्त्व 
पीयूषोधेभ शमुपचरन्‌ प्राणिनामीक्षणानि । 
ये ३ हे हज 
पुण्ये: प्राच्ये: फलितमतुले रस्मदीयैरुपेया- 
्ञापुण्यानां नयनविषयं यत्ञियः स्मयेमाण: ॥ १०॥ 
देहे गेहे कुशलमतुलं वतते कच्चिदिन्दो ! 
नीरोगाजई सुभग ग्रहिणी रोहिणी तेडस्त्यमीष्ठा ! । 
अन्याः सबी अपि सकुशला दक्षजाः सन्ति पत्नय: ? 
पश्चाचि: शं कलयति हृदानन्दनों नन्दनस्ते 2 ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार कुछ कुशलप्रश्न पूछे बाद, थोड़े समय तक 
ठहर कर मारे का श्रम दूर करने के लिये कवि इन्दु से कद्दता 
है कि-- 
मार्गश्रान्त: क्षणमिह सुख तिष्ठ विश्वामहेतो- 
रुत्तज्ेजस्मिन्‌ शिखरिशिखरे दत्तपादावलम्बः | 
हथयः प्मामिधवरसर:सम्भवस्त्वां समीर: 
सप्पैन्नुच्चे; सुखयतु सखे ! केतकीगन्धबन्घु: ॥ १४ ॥ 
गर (फिर अपनी प्रार्थना सुनने तथा उस के करने में मन्दभाव 
कहता है कि-- 


११ 


शान्ति नीते श्रम इति ततश्वेतसि स्वास्थ्यमाप्ते 

दत्वा कर्णाववहितमनाः ्रोष्यस्ि प्राथनां मे । 
न श्रान्तानां सुखयति कथा सिग्धवर्गोंदित।अपि 

स्वस्थे चित्ते प्रणयमघुरा बुद्धयों ब्ुद्भवन्ति ॥ १७॥ 
अत्वा याच्ञां मम हिमरुचे ! न प्रमादो विधेयो 

नो वावज्ञाउभ्यधिकविभवोन्मत्तचित्तेन कार्या। 
प्रेमालपेश्व तुरदबिता निर्मितर्विस्मातिं न 

प्राप्या प्रायः प्रथितयशसः प्राथनाभड्रभीता: ॥ १८ ॥ 


क्यों कि, तुझे अपने पिता को आदर्श रखना चाहिए और बह 
जिस तरह जगत्‌ का उपकार करता है बेस तुझे भी उपकार भाव- 
कर ञ कप हे 
घारण करना चाहिए | देख, तेरा पिता क्या करता रहता दे (-- 


आतर्‌ ! तातस्तव गुणनिधिः पश्य रत्नाकरोअ्सो 
वर्ष वर्ष नवजलघरप्रापितिरम्ुपूरैः । 
विश्व॑ विश्व॑ तरुणतपनोद्यामतापाभितप्त 
सेक॑ सेक॑ सुखयति सदाअभीष्टविश्वोपफारः ॥ १९ ॥ 


३१ वे पद्य में कवि ने इन्दु को गन्तव्यस्थान बतलाया है 
ओर कहा हे-- 
का रु श्र को कप नि | 
गन्तव्यस्ते तपनतनयातीरकोटीरमिन्दो ! 
सूयेद्रड्ो गुरुपदयुगर्पशसम्प्राप्तरडः । 
गत्वा तन्र त्रिमुवनजनध्येयपादार विन्दो 
द्रष्टटयः श्रीतपगणपतिमाग्यसम्भारलठम्यः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार कवि अपने संदेश के पहुंचाने के स्थान का तथा 


तपगच्छपति के देखने का सूचन कर फिर रास्ते का वर्णन करता दे 
छू 5 आप छ हे 8 
और मारे में केचर्नागरि, जालोर और खीरोदही होते हुए अबुंदाचल 


११३ 


(आबू पहाड) पर जाने के लिये कहता है। आबू पहुंचे बांद वहां के 
भिन्न भिन्न शुज्ञो का अवलोकन कर जगद्धिख्यात-जेन-देवालयां में 
जाने का और उन में विराजित जिनेश्वरों की भव्य ओर शान्त मूर्ति- 
यो के चंदन पूजन करने का आश्रह करता है। 


तत्र श्रीमान्‌ विमलवसतो भाति नाभेयदेवः 
सेवायातत्रिदशनिकरः पृणपादोपकण्ठ: | 

नेमिस्वामी दिशति च शिवान्यानतानां निविष्ट: 
साक्षादिन्द्राल्य इव वरे बस्तुपालस्य चैत्ये ॥ ५३ ॥ 


३ ५० के रे श 4. 
इन दोनों मंदिरों के अद्सुत और आश्चयकारक शिव्पकाये का 
वर्णन कबि इस प्रकार करता हैं-- 


रूप्यस्वच्छो पलदलमयौ चित्रदोत्कीण चित्रों 
चन्नच्चन्द्रोेद्यचयचितो कल्पितानल्पशिल्पो | 
जीयास्तां तो विमलनृपतेवेस्तुपालूस्य चोच्चो 
प्रासादी तो स्थिरतरयशोरूपदेहाविव द्वो ॥ ५० ॥ 


आबू के इन मुख्य ओर सुप्रसिद्ध मन्दिरों के देखने बाद भीमा 

साह श्रेष्ठि के बनाये हुए तथा खरतरवसति के मंदिर के देखने 

का भी कवि इन्दु से आग्रह करता है | अचलगढनाम के शिखर पर 

जो चतुर्मुंख जिनप्रासाद है और जिस में प्रचुरखुवणमिश्रित बह 

दाकार घातुमय जिनम॒तियें ह-ज्ञिन का कुल वजन १४४४ मन कहा 

ता हे--उन के देखने के लिये भी इन्दु को प्रेरणा की गई है और 
कहा है कि-- 


किश्विदरे भवति च ततस्तत्र दुर्गोड्चकाख्यो 
मोलो तस्मिन्‌ विलसति चतुद्वोरमुत्तड्चैत्यव्‌ । 
यादुक्‌ तत्रोच्छितमनुपमस्वर्णरीरीविमिश्र 
न क्ष्मापीठे कचिद्धिगतं तादुगच्चोचतुष्कम ॥ ५९ ॥ 


१३ 
६४ वे काव्य में, आबू से रघाना हो कर, सरस्वती नदी के 
तट पर बसे हुए सिद्धपुर पहुंचने का इन्दु से कहा गया है। वहां पर 
क्षण भर ठहर कर, फिर निमर्मेषमांत्र मे, जगत्प्रासद्ध राजनगर (अहम- 
दाबाद ) पहुंच जाने का उल्लेख है । कवि चन्द्र से कहता है कि वहां 
पर सब से पहले, समुद्र की कान्ता जो साबरमती नदी है, वह अपने 
पति के पुत्र ऐसे तुझ को आया हुआ देख कर, कल्लोलरूप भुजाओं 
से तुझे आलिह्ञन देने के लिये उपस्थित होगी। 
तत्रालोक्य स्वपतितनय राजतेजोभिरामं 
दर्भाइकूरच्छलपुलकिता त्वामुपस्थास्यतेडसो । 
आमूलाग्र॑ तरलिततनुर्वीचिहस्तैरुद्स्तै- 
दूरादालिड्वितुमिव रसात्साशभ्रमत्यब्धिकान्ता ॥ ६५ ॥ 


अहमदाबाद उस समय बडा आबाद शहर था। जैनधर्म का 
वहां पर साम्राज्य सा छा रहा था | बडे बड़े सेठों और धनाढ्यों के 
विशाल और उच्च भवनों के कारण प्रेक्षकों को कुबेर की अलका का 
ओर रावण की रूंका का स्मरण होता था। अनेक कफ्रोडाधिपति इस 
नगर में रहते थे | यहां का एक विश्ञाल घर बड़े गाँव के जैसा था 
और एक पाटक ( पाडा-वाडा ) सहर के जैसा था । इस तरह इस 
नगर का कवि ने बहुत वर्णन किया है। देखिए-- 


लक्ष्मीस्तत्रारमति सतर्त भूरि कोटिध्वजानां 
गेहे गेहे बहुविधधनेः कृप्तनानास्वरूपा । 
दृष्ठा चेनां सुभगभगिनीं त्यक्तचाश्वल्यदोषां 
चिन्तातीत॑ नियतमतुलं प्राप्स्यसि ख॑ प्रमोद्स ॥ ७३ ॥ 
एक्ैको 5स्य श्ुवमुडुपते ! पाटको अ्येः पुराणां 
वृन्देस्तुल्यों जनपद्समान्येव शाखापुराणि । 
वेब्मेकैक प्रथुतरमुरुआमतुल्य तदस्य 
माह त्म्यं कः कथयितुमर्ं प्राप्तवागवैभवो 5पि ॥ ७४ ॥ 


. १४ 

७९-८०-८१ इन तीन काव्यों में वटपद्ग ( बडोदे ) शहर का 
वर्णन है। इस नगर के मध्य भाग में, जहां चारों तरफ के रास्ते 
इकट्ठे होते हें, २० कमानों का एक बडा उच्च मण्डप है | इस के ऊपर 
४ मांजिल हैं | अंतिम मंजिल पर चढ़ कर देखने से सारा बडोदा 
शहर और आस पास के दर दर तक के दृश्य दिखाई देते है। यह 
मण्डप भ्रीविनयनविजयजी के समय भी मोजूद था। वे इन्दु के प्रति 
इस मंडप पर ठहर कर चारों दिशा के दृश्यों को देख ने के लिये 
कहते है. कि-- 


मध्येउस्त्यन्न प्रचुरसुषमो मण्डपोत्यन्ततुड्ढ- 

स्तत्र प्थितवा चतसषु दिशाखीक्षणीयं त्वयेन्दो ! 
द्रष्टासि द्राक्‌ श्रियमनुपमामस्य विष्वक्पुरस्य 

रम्य॑ ब्ेतच्छुचिरुचिचतुद्वारचेत्यानुकारम्‌ ॥| ८१ ॥ 


बडोदे के बाद ४-५ काव्यों में कवि भरूच ओर उस के पास 
बहने वाली नर्मदा नदी का उल्लेख कर एक दम सुरत की शोभा का 
बणेन करने लग गया है | सुरत उस समय बडी उन्नत दशा में था | 
सारे हिन्दुस्थान में वह सब से बड़ा व्यपार का स्थान था। उस 
समय उस मे पृथ्वी के प्राय: सभी देशों के मनुष्य व्यापार करने के 
लिये आया जाया करते थे | सुरत की उस समय वह दशा थी जो 
आज बंबइ की है। दूर दूर के देशा से, तापी नदी द्वारा सकडो 
जहाज आया जाया करते थे ओर सब प्रकार का माल लिया दिया 
जाता था | कवि इस द्हर का बहुत कुछ वर्णन करता है। वहां के 
घनाढ्य और सम्मरान्य जनसमुदाय की बडी महिमा गाई गई दे । 
लिखा है कि-- 


यत्र श्राद्धास्ततसुमनसो विश्वमान्या वदन्या: 
संख्यातीता अमितविभवाः प्रोढशाखाप्रशाखाः । 

कुत्राप्यायायरकजनिता: संस्थिता: कल्पवृक्षाः 
प्रादुभूतास्तपगणपतिप्रोढपुण्यानुभावात्‌ ॥ ९९ ॥ 


१५९ 


खुरत में गोपीपुरा नाम का जो भाग है वह सारे शहर में बि- 
ह्ले घ् ० 
शिष्ट-भाग माना जाता है। इस भाग में जनसमुदाय की विशेष वसति 
है और सम्पक्तिशाली भी अधिक है। श्रीविनयाविजयजी के समय 
में भी यही भाग अधिक विशिष्ट था । आचार्य इसी गोपीषुरे के 
उपाश्रय में ठहरे हुए थे। कवि ने इस उपाभ्रय की शोभा का बडा ही 
आकषेक और चेभववाला वर्णन किया है | देखिए--- 


मध्ये गोपीपुरमिह महान्‌ श्रावकोपाश्रयो5स्ति 
केलासाद्रिप्रतिमट इव प्रोढलक्ष्मीनिधानम्‌ | 
अन्तवत्याहितमतगुरुप्रौढतेजो मिरुच- 
ज्ज्योतिमध्यस्थितमघवता ताविषेणोपमेय: ॥ १०१ ॥ 
भित्तो भित्तो स्फटिकसरुचों कुट्टिमे कुट्टिमे च 
सड्क्राम॑स्त्व॑ सुभग भवितास्यात्तरुक्ष्यस्वरूपः । 
युक्त चेतत्तरणिनगरोपाश्रयस्यान्यथाश्री- 
द्ेष्ठं शक्या न खल़ वपुषैकेन युष्मादुशापि ॥ १०२ ॥ 
तस्य द्वाराड्रणभुवि भवान्‌ स्थैयेमालम्ब्य पह्यन्‌ 
साक्षाद्देवानिव नूजनुषो द्रक्ष्यति श्राद्धोकान्‌ | 
हस्त्यारूढानथ रथगतान्‌ सादिनश्चार्थपोरु- 
प्यथोन्‌ श्रोतु रसिकहृदयान शीघ्रमाटीकमानान्‌ ॥१०१॥ 


उपाश्रय के मध्य में जो व्याख्यान-मण्डप ओर व्याख्याता के 
बैठने का सिंहासन था उसका स्वरूप पढिए- 


मध्ये तस्याः श्रमणवसतेमेण्डपों यः क्षणस्व 

सो5य कान्त्याउनुहरति समां तां सुधमी मघोनः । 
मुक्ताचन्द्रोदयपरिचितस्वर्णमाणिक्यभूषषा- 

ओ्रेणीदीप्तो विविधरचनाराजितस्तम्भशोमी ॥ १०५ ॥ 


१६ 


मध्ये सिंहासनमनुपर्ं तस्य शक्रासनामभं 
चेतश्वैतत्सुखयति सतां हृथपद्यानुकारम्‌ | 
सालझ्वारं सुघटितमहासन्धिबन्ध सुबर्ण 
स्वच्छच्छायं सुललितचतुष्पादसम्पन्नशोभम्‌ ॥ १०६ ॥ 
दीप्रोपान्तः स्वसदृशरुचा पादपीठेन नम्र- 
क्ष्माभच्छेणीमुकुटघटनाको मली मृतघाज्ना । 
पडक्त्योडूनामिव गुणयुजा मौक्तिकस्वस्तिकेन 
व्योम्नो लक्ष्मी किल निदधतोपेन्द्रपादाश्वितेन | १०७॥ 


यहां से आगे, १४ काव्यों का एक कुलक है, जिस में आचार 
के गुणों की खूब प्रशंसा को गई है ओर चंद्र से कहा हे, कि तूं उस 
उपाश्रय में जा कर व्याख्यान-मण्ड्प के सुवण-सिंहासन पर बेठे 
हुए ऐसे महान्‌ और प्रभावक आचार्य के दशन और वन्दन कर 
रृतार्थ होना | आचाये की ५शंसा में लिखे हुए ये काब्य बहुत ही 
उत्तम ओर एक जेनाचाये के उच्च गुणों का खयाल कराने वाले है । 


तत्नासीनं॑ परिणततपस्तेजसा पीतमन्त:- 
शुकृध्यानोद्धवनवमहोद्द्यों तितात्मस्वरूपम्‌ । 
साक्षात्तर्थकरामिव जगजनन्‍्तुजीवातुभूत॑ 
मूत्या शान्ताद्ुतमधुरया दत्तभव्यप्रमोदम्‌ ॥ १०८ ॥ 


] भेः अर डर मर मैप 
विद्यावद्धिः सुभगतनुमिश्चारुचा रित्र चर्य: 
श्रीगुवीज्ञाविनयनिपुणै: सेवित साथधुवर्यः । 
श्रद्धालूनां प्रथुपरिषदि प्रोढधान्ना निषण्णं 
त्रार्यस्रशिरिव परिगतं संपदीन्द्रं सुराणाम्‌ ॥ १२० ॥ 
वन्देथाः श्रीतपगणपार्ति सावेमेदंयुगीन 
पौनं पृण्यप्रचयमुदधेनेन्दन | त्वे लूमेथाः | 


१७ 


प्राच्येः पुण्येः फलितमतुलैस्तावकीनेः सुलब्ध॑ 
ञ्५ ह लए ८ 
जन्मेतत्ते नमासे च गतिभाविनी ते कृतार्था | १२१॥ 
अंत के १० काव्या में कवि चन्द्र से गचछपाति के पास जान कां 


रे पु २ 


ओर अपना विज्ञप्ति के कहने का स्वरूप बताता है ओर कहता 
है कि-- 

स्थित्वा तस्माह्विजनसमये श्रोगुरों: पादप 

स्पृष्टवा स्वच्छेहमकरकरेरविज्ञ ! विज्प्यमेवम्‌ । 
शिष्योडर्णायान्‌ विनयबिजयो द्वादशावर्तभाजा 

विज्ञप्ति व्याहरति महता वन्दननाभिवन्थ !॥ १२६ ॥ 
यच्छी पृज्यक्रमयुगमिलादूगमध्ये नतेऊहं 

प्रागासं नोपकृतिमिव तढ्विस्मरामि क्षणाद्वेंम्‌ । 
श्रीतातानां तदुरुकृपया भाषण स्मयेमाणं 

सव।ज्जीणं सपदि पुलकोद्धेदमाविष्करोति || १२७ ॥ 
तुप्यत्युल्लासयाति करणान्युलसन्त्येव भूयों 

भूयों गच्छत्युयगुरुपदं गादमुत्कण्ठते च। 
बाप्पाड्षेले सजति नयने गद्ददान्‌ कण्ठनादा- 

नेतचतः पणयरसतश्रेष्टते नेकधा मे ॥ १२८ ॥ 
निद्रा दोषो जगति विदितों जागरश्वाप्रमाद: 

सम्प्रत्येतन्मम तु हृदये वेपरीत्येन भाति । 
निद्रां जाने गुणमनुगुणं दशन वो ददानां 

जागयों च॒ प्रशुणमगुणं तत्र विप्ने सुजन्तीम || १२९, ॥ 
जागय्योयां जपति रसना युष्मदाख्यां यथा में 

निद्रायामप्युपहितमनास्तवेन शश्वत्तथेव । 


तस्मास्सम्प्रत्यहनि निशि वा जागरानिद्रयोर्म 
३ 


१८ 


भेंदं लोका अपि पद्ुघियों जानते नापरीक्ष्यम्‌ | १३१० ॥ 
शह्तद्लैमेलिनमगुणेरुत्मुजन्‌ पृव॑पक्षं 

सिद्धान्त सद्विभव भवदाराधनं संश्रितोडस्मि । 
सम्भाव्यस्तत्परमगुरुभि: खिम्पया प्रमदृष्टया 

येनात्यथं फलितसकलप्रार्थितार्थों भवेयम्‌ ॥ १३१ ॥ 


देखिए, केसे अच्छे भाव ओर सुन्द्र वाक्य हैँं। कैसी अच्छी 
क्तव्पना ओर केसा रमणीय वर्णन है। इस में लेखक ने केवल वि- 
शप्ति ही का अर्थ नहीं भरा है परन्तु अपने काल के राष्ट्रीय भावों 
का भी गर्सित रूप स हाल लिख दिया है जो इतिहास-प्रेमियों के 
लिये अवलोकनीय वस्त है । 


१ विजयप्रभसूरि के गुरु श्री विजयदेवसूरि थे | उनका स्वगवास सं, १७१३ 
में हुआ था । उन्होंने पहले विजयसिंहसूरि को अपना उत्तराधिकारी बनाना 
चाहा था और तदनुसार उन्हें अपन हाथसे आचायपद्‌ पर अभिषिक्त भी कर दिया 
था। परंतु देवयेग से सं, १७१० में उन की मृत्यु हो गई । बाद में फिर विजयदेव 
सूरि ने किसो कारण वश, ओर और विशेष सुयोग्य साधुओं को छोड कर, विजय 
प्रभ नाम के विद्वान को आचायपद दिया । इस से कितनेक साधु नाराज हो गये 
ओर उनके जीते तक तो कुछ नहीं बोले परंतु मरे बाद, विजयप्रभसरे का प्रत्यक्ष 
विरोध करने लगे। ये श्रीविनयविजयजी वाचक भी उन्हीं में सम्मीलित थे। कुछ वर्षों 
बाद आचाय॑ श्रीविजयप्रभ का प्रभाव बढा और पे की अपेक्षा वे विशेष प्रतापी 
दिखाई देने लगे । संघ में उन का सन्मान भी बहुत कुछ होने लग। | इस स्थिति को 
देख कर, संघ में विराध के बीज की जड़ ऊंडी न जम जायें इस शुभ इरादे से, 
वाचक श्रीविनयविजयजी ने अपने विचारों को दशा को पलट दिया और उस 
आचार्य-विरोधी मंडली का त्याग कर गच्छपति की आज्ञा का स्वीकार किया | 
जिस वर्ष यह उत्तान्त बना था प्रायः उसी वे यह " इन्दुदूत ” लिखा गया था । 
इस लिये लेखक ने, इस अन्तिम काव्य में आचाये से प्रार्थना की है, कि अगुणों के 
कारण मलिन ऐसे उस पूवपक्ष को छे.ड़ कर में आप के शासन का आश्रित हुआ 
हूं इस लिये मुझ पर प्रेमदृष्टि रक्खें कि जिस से मेरी श्रार्थना सफल हों । 


१९ 


ऊपर के इन ज्छोकों से पाठकों को ' इन्दुदूत” नामक विजशप्ति- 
लेख फे स्वरूप का ज्ञान हो गया होगा । अब एक पसे ही दसरे 
लेख का कुछ परिचय कराया जाता है । 


&8 महोपाध्याय श्रीमेघविजयजीका मेघदूतसमस्यालेख । & 


वाचक भ्रीविनयविजयज्ी के समकालीन और उन्हीं के जैसे 
उत्तम प्रकार के विद्वान श्रीमेघविजयजी भी थे । इन्हे भी मद्दापा- 
ध्याय की पद्धी मिली थी । न्याय, व्याकरण, काव्य, ज्योतिष आदि 
अनेक विषयों पर इन्हों ने उत्तम कोटि के अंथ रचे हैं। ये एक 
समय दक्षिण के औरंगाबाद नाम के शहर में वषाकाल रहे हुए थे । 
गच्छपति आचाये श्रीविजयप्रभस॒रि उस साल सोराप्ट्‌ के द्वीपबं- 


दिरि( दीव बंदर ) मे विराजमान थे , महोपाध्याय भ्रीमेघविजयजी 
ने औरंगाबाद से उस साल, आचार्य की संवाम, जो विज्ञप्तिपत्र 
भेजा हे वह रो €“इन्दुद़्त ? के ढंग का है । कालिदास के मेघदृत का 
अंतिमपाद्‌ ले कर ओर तीन पाद नये बना कर-अथात्‌ मेघदृत 
की समस्यापूर्ति द्वारा-यह पत्र लिखा गया है । इस कारण इस पत्र 
का नाम भी लेखकने “ मेघदूतसमस्यालेख ' ऐसा दिया है। इस 
मे किसी स्वतंत्र हत की कल्पना न कर उसी मेघ को दृत बनाया 
है। इन्दुदत की तरह इस में सी, ओरंगाब।द्‌ से दीवबंदर तक के 
बीच के प्रासेद्ध प्रसिद्ध रथानो ओर शहरों का सुन्दर वर्णन किया 
गया है ओर तत्तत्स्थरा मे मेंघ की रहन-देखने के मिष से कविने 
अपना भोगोलिक ओर प्राकृतिक ज्ञान का परिचय दिया हे । नमूने 


के तार पर कुछ पद्य लीजिए-- 
स्वस्तिश्री मदभुवनदिनकद्व रती थी भिनेतु: 
प्राप्यदे्श तपगणपतमेंघनामा विनेयः । 
ज्येष्टस्थित्यां पुरमनुसरन्‌ नव्यरईं ससज 
स्निग्पच्छायातरुषु वसरति रामगिय।श्रमेषु ॥ १ ॥ 
तस्थां पुर्या मुनिगणगुरोरविप्रयोगी स योगी 


ब्७० 


नीता मासान्‌ कतिविदचिराद्वाचिक नेतुकामः । 
भाद्े पश्चम्युदयदिवसे मेघमाशिश्टसोप॑ 

वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददश ॥ २ ॥ 
मत्व| तस्याउभ्युद्यनदशां वायुनर्त|यमानां 

चेतो वाच॑ झटिति गमनापेक्षमूचे5ए्य साधोः | 
प्रत्यासल्रेउप्ययि ! तव गुरौ कार्यकार्यस्ति योग: 

कण्ठाह्लेबप्रगयिनि जने कि पुनदरसंस्थे ॥ ३॥ 


यह जमाना आरगजबा था इस लिये भारत मे सब्र अर 
जकता आर अदशात फछा हुई था। मनुष्य। का एक प्रदश मंख 
दूसर प्रदश म जाना बड़ा काठन आर भयमश्रद था।कावन इस 
बात का (जक बड़ हा अच्छ ढंग स कर।|दया है । 


जज्ञे भूमावतिविषमतान्योन्वसाम्र|ज्यदो स्थ्या- 
की क और कि ९. 6 
त्कश्विन्मां नो नयते यतिनामीशितुवात्तवात्तोम्‌ | 
तत्त्वां यावे स्ववशमवशासष्टविश्वोपकारं 
याच्जा मोघा वरमधिगुण नाधमे लछब्धकामा॥ ६ ॥ 
१० वे काव्य से २२ में काव्य तक शान्तिनाथ तीथकर का 
बणन कर, फिर १२ काव्यों में औरंगाबाद का वणन किया हें । 
आरगाबाद स पूष दिशा में ८-१० मेल पर इात हास प्रासद्ध दवागार 


नगर-जिसे आज कल दोलताबाद कहते हें--है ! इस का भी कवि 
ने ५-६ पद्यों में अच्छा बणन किया है । 


अस्याः प्राच्या सुभगभगिनी देवगियोहयास्ति 
पूर्व प्रत्याश्रयमिह् चिरं तस्थिवान्‌ रामचन्द्र। । 

सरनो स्नेहदिह जनकजा लक्ष्मण: केलिमाधा- 
दित्यागन्तून्‌ रमयाति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः ॥ १५ ॥ 


३२१ 


दौलताबाद से ८-९ मेल के फासले पर इलोरा का प्रसिद्ध पहाड़ 
है जो गफामस्दिरों के कारण विश्व-विख्यात हो रहा है। यहां के जैसे 
मनाहर आर आश्चयजनक गुफामन्दिर, जो पहाड मे से पत्थर 
काटकर बनाये गये है, अन्यत्न बहुत कम दिखाई देते है । इन गुफा- 
मन्दिरो में भारतीय सभो देव-देविया की सर्तिय विद्यमान हे । 
यहां पर सब मिला कर कोई १४-३५ गफामन्द्रि ह जो लगभग 
मेल सवा मेल जितने विस्तार में बने हुए है। इन मन्दिरों में १२ 
बोद्धों के १७ हिन्दुआ के आर ५ जैनो के है | ज़न-मन्द्रा भे बडी 
ही भव्य ओर विशाल जिनमातिये स्थापित हैं, जिनमे स कुछ पद्मासन 
लगाये बैठी हैं ओर कुछ कारयोत्सर्ग धारण कर खडी दें। मघविज- 
याोपाध्याय ने अपने हत मधघ की, दंवगार स इस इला।रा के पहाडका 
हो कर और वहां के जेनमंद्रि में विराज़ित पाश्वनाथ-देव को नम- 
स्कार कर फिर आगे को जाने का कहा है । 


इत्येतस्मान्नगरयुगलाद्वीक्ष्य केलिस्थर त्व- 

मीछोरादौं सपदि विनमन्‌ पाश्वेमीशं त्रिलोक्या: । 
आतः ! प्रातत्रेज जनपद्खीजने। पीयमानों 

मन्दायन्ते न खह़ सुहृदाममभ्युपेताथंकृत्या: ॥ १२ ॥ 


इंलोरा के आगे का रास्ता बतात हुए छेखक ने मंघस कहा दे, 
कि वहां ( इंलोरा ) से चले बाद, तूं नाना प्रकार के पहाडो ओर 
तगरों को छलांघता हुआ अणकिटणकी के पव॑त पर पहुंचना ओर 
जरूशी होने पर भी, थोडे से समय तक वहां पर अवश्य ठहरना- 
क्यों कि पूष काल में श्रोपाधश्वनाथ भगवान वहां पर बिचरे थे 
इस लिये वह स्थल अति पवित्र है। वहां से डड कर फिर तुकज्ञआ- 
हीौल पर-जिसे आज़ कल मांगी-तुंगी का पहाड कहते हें--जाना 
और उस्र के शिखर पर विराजमान तथा पशुआ। के भी प्रबाधक एस 
श्रमण-भगवान को ( तीर्थंकर देव का प्रतिमा को ) अपनी जलधारा 
से सिंचन कर फिर गजना द्वारा वहां के पाक्षया का खूब नचाना । 


रै२ 


गत्यौत्सुकेडप्यणंकिटणकी दुगयोः स्थेयमेव 

पाश्वेस्वामी स इृह विह्नतः पृवेमुर्वीशसेव्यः । 
जाग्रदूष विपदि शरण स्वार्गेलोकेअभिवन्ध- 

मत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भृत तडद्धि तेज: ॥ ४७ ॥ 
उत्पत्यास्मात्मणम विपुले तुड्गिआशेर्शज्ने 

राम काम श्रमणवृषभ बोघितारं पशुनाम्‌ । 
तत्सम्बुद्धान्ववजशिखिनो मत्तिमस्यामिषिच्य 


€ ५८८ ०९ 


पश्चादद्विग्रहणगरु भिगजितेनत्तेयेथा: || ४८ ॥ 


तुज्लिआा-शेल से चले बाद कुछ हर जाने पर गुजरात की 
रमणीय भूमि आ जाती है और सब से प्रथम अभ्युद्य और लक्ष्मी 
का मद्रि ऐसा खुरत-बंदर मिलता है ।विनयविजयजी की तरह 
मेघविजयजी ने भी सुरत का वेभवशालि वणन किया है। लिखा है 
कि वहाँ के धनी भावकों ने भ्रीविजयप्रभसारि के प्रवेश-समय में 
याचकों के प्राति स्वणधारा बर्षाई थी 


सभ्येभ्यानामहमहमिकाबृद्धसी घा ग्ररत्ने - 
रातिथ्यं ते बहु विरचयन्मानयेस्तत्पुरापि । 

हैमेः श्राद्ध इह गुरोराभमे मार्गणानां 
घारापतिस्त्वमिव कमलान्यभ्यवषन्मुखानि ॥ ५२ ॥ 


खुरत के बाद, तापी, नमदा, भ्रयुपुर ( भरूच ). मही नदी, 
हरिगहपुर (१) आर साबरमता का एक एक पद्य मं उलछेख कर, फर 
सिद्धशेल ( सिद्धाचलतज्शत्रजय ) का वणन किया हैँ । उस के घाद्‌ 
एक दम द्वीपपुरि ( दीव बंदर ) का वर्णन प्रारंभ द्वोाता हैं। इस के 
वर्णन में कवि ने बहुतसा स्थान रोका है । नगर के वणन बाद आ- 
चाये का शुणगान ओर संक्षप्त तया उन का जावनचरित कद्दकर 


नि 


१ यह “ अणकिंटणकी ” कहां पर है इस का पता नहीं लगा। 


क्र 


अपनी विशप्ति और अपने यहां का वृत्तान्त कहना शुरू किया 
है। यथा-- 


प्रादुभूत दिनमुखसुखे सौरतेजस्रिधा5इपि 

विश्व॑ व्याप्त कथयति मह।नाथ ! नान्‍्दी विशेषः | 
कामक्रोडानिरतमिथुनान्युत्सज॑स्त्यक्तानिद्र 

मन्द्रस्निग्पेध्वनिभिरबलावेणिमोक्षोत्सुकानि । ११० ॥ 
सभ्यास्थायामिह भगवतीपाठपृवेत्तराद्या- 

ध्यायव्यार्या भवति तदनु श्रीगुरोगतिबत्तेः । 
गन्धवॉोली सुखयति जन सोत्सवं श्रोत्रपेयेः 

कान्तोदन्तः सुहृदुपह्मगः सड्भमात्किश्वचिदून: ॥ १११ ॥ 
शिष्याध्यायोओआतविरमणं तत्र बापूर्दिदेश 

कौत्येडडरानिव रजतजद्वादशो चहशाहान्‌ । 
वात्सस्यानि प्रवरवसनेनो मजापो$ह दादे: 

पूवाभाष्यं सुूमविपदां प्राणिनामेतदेव ॥ ११२ ॥ 


हा सर नंद नर नै और 


एवं नित्योत्सवपरिचयेराश्रितो5पि प्रकाम 
मेघः शिष्यो गुरुपदयुगासवया विप्रयुक्तः । 
स्व बाह्य मनसे रासेकों मन्यमानः सुनेत- 
स्ववामुत्कण्ठाविरचितपदं मन्मुखेनेदमाह ॥ ११५ ॥ 


इस के बाद लेखक ने, अपने को आचार्य के दर्शन की उत्कटेच्छा 
बतला कर अन्त में जिस दिन खुगुरु के चरणकमलों का पुण्यजनक 
स्पर्श होगा वह दिन धन्य मानूंगा, इत्यादि कह कर पत्र समाप्त 
किया गया है । 


श्हे 
कह चेतादत । 288 


मेघबिजयोपाध्याय को तरह एक अन्य विद्वान ने भी मेघढत 
ही के अंतिमपाद की समस्यापूत कर अपना विज्षप्तिलेख भेजा 
है।इस में उस ने अपने चेतः ( चित्त ) ही का दूत कढपा है ओर 
उसी के द्वारा अपना संदश, गरुसेचा में पहुंचाना चाहा हे।इस 
का रचना-प्रकार ऊपयुक्त द्तों से भिन्न प्रकार का है। इस में गुरू 
और स्थानादि के विशेष नामों का स्पष्ट उछ्ख न कर सामान्य रूप 
से ही वणन किया है, कि जिस से सदव आर सब कोइ इस का व्य- 
बहार कर सके | बडी अच्छी मधुर ओर प्रासादिक रचना है। 
उदाहरण' के लिये इस के भी कुछ पद्य उद्धत किये जाते है 


ते जीयासुजगति ग़ुरवः प्रोढपुण्यप्रभावा 
भारद्वूप प्रतपाति भूशे यत्मतापे प्रतप्ताः । 
दीना वादीश्वरसमुदयाः कुबते तापशान्त्ये 
खिग्धच्छायातरुषु वसत्तिं रामगियाश्रमेषु ॥ १ ॥ 
संयोगार्थी गुरुपदभुवों वल्लभायाः प्रप्तत्तेः 
शिष्यः कश्चित्‌ समद्मिह दुवारणं स्वैरचारम्‌ । 
चिन्तायोगात्‌ सुचिरमचलूस्वात्मनिष्ठं मनः स्व 
वप्रक्रीडापरिणतगर् प्रेक्षणोयं ददुश |। २॥ 
मै | ] डर डर भेः कर 
निरशेषाथंप्रथनानिपुणं चित्तमेतत्तदस्मात्‌ 
स्वाभीष्ट मे नियतमचिरात्‌ सिद्धमेवेति मत्वा | 
दत्ताघ|य प्रमदजनितेब।प्पप्रं: स तस्मे 
प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागत व्याजहार ॥ ४ ॥ 


१ ' मंघदतसमस्यालेख ' और  चेतोदूत ? दोनों प्रबंध इसी प्रन्थरत्न- 
माला के २४ ओर २५ वें रत्नांक में, थोडे समय पहले, प्रकट द्वो चुके हैं। 








रथ 


चेतः क्लीब गतबलूतया नेव कार्यक्षमं य- 

झेतन्येनापि हि विरहितं पुद्ठलात्मत्वतो वा । 
स॒ व्यामूढर्तद॒पि सहसारोप्य पुंस्त्व॑ ययाचे 

कामातो हि प्रकृतिकृपणाश्रेतनाचेतनेषु ॥ ५ ॥ 
तय्यायत्तं ननु तनुमतामतन्र दुःख॑ खुखे वा 

त्वत्तो नान्‍्यो जगति सकले कश्चिदास्ते महीयान | 
तेनाहं त्वां परहितरत प्राथैये स्वाथंसिद्धनै 

याच्जा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ ६ ॥ 


सन्देश के प्रेषक ने इस प्रकार चित्त का कुछ स्वरूप दिखा 
कर फिर अपने गुरु के गणो का वर्णन करना प्रारंभ किया है जो 
लगभग १०० पचद्मों में पूण होता है | ग्ुरुवणन के बाद शिष्य अपने 
को जो गुरू का वियोग हो रहा हैं उस का उल्लेख करता है और 
फिर चेतः द्वारा गुरु से कहलाता है क्ि-- 


ब्रृहि स्व मे ननु तब विना सह्नमालेकमेक हि 
हा ! नेष्यन्ते कथमिव मया दुःखिना दुर्दिनानि | . 

अन्तःस्फूजद्विरहद॒हननग्रोच्छल द्वम लेख - ह 
दिक्‍्ससक्तप्रविरलघनव्यस्तसूयों त4नि “के  ३ 
देक र्‌ स्त्सूया ॥ ११९ ॥ .. है 


हर 


इस प्रकार नाना प्रकार के चिन्ता-उद्ग़ारों के निकाले बाद 
शिष्य फिर कुछ आश्वासन प्राप्त करता ह्‌ ओर संसार के निस्सार 
भावा का विचार करता हुआ कहता है क-- 
निस्सारे5स्मिन्‌ परक्ृतिविरसे भू(रिदुःखे5रपसोख्ये 
संसारे किं भवति बहुना फर्गुता शोचनेन । 
यस्माज्जन्मान्तरविराचितेः कर्ममिर्देहभाजां 
नीचैगेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ११९॥ 


मेरे ने के के 


२९ 


इन्ठुदूतादि पन्नों के उद्धृत किये गये इन बहु-संख्यक पद्मों के 
अवलोकन से पाठकों को सुनियो के विज्ञप्ति-लेखों का स्वरूप पूर्ण तया 
शात हो गया होगा। ओर यह भी ध्यान मे आ गया होगा कि ये पन्न 
कैसे महत्व के ओर अवलोकनीय होते हैं। मेरे पास जो पत्र हें वे एक 
से एक बढिया ओर देखने लायक हें परंतु कहां तक उन का उल्लेख 
किया जायें । उपयुक्त वाचक विनयविजयजी का एक दुसरा पन्र है 
जो संवत्‌ १६९४ की साल का लिखा हुआ है| यह पत्र, उपाध्याय 
जी ने बारेजा नामक गाम-जो अमदाबाद के पास है-से खंभात में, 
श्रीविजयानंदसूरे की संबा में भेजा था इस पत्र के भिन्न भिन्न 
अभिधान वाले पाँच अधिकार हैं । इन अधिकारों में, अनेक तरह 
का वणन है जो काव्यप्रेमियों के मन को मग्ध बनाता है। चित्र- 
काव्य ओर विविध छन्दों का तो मानों एक छोटा सा संग्र ही है । 
इन्हीं का पक ओर तीखरा पत्र है, जो इन्हों ने देवपत्तन ( प्रभास- 
पाटण ) से, अणहिल्लपुर-पाटन में श्रीविजयदेवर्सार के समीप भेजा 
था। इस के पद्यां का आदि भाग प्राकृत में आर उत्तरार्ध 
संस्कृत मे है । 


इस का भी कुछ नमूना लीजिए । 


भ्रीज्िन वणेन- 


सत्यिसिरिकमलिणीगहण[दिणणायगे 
नेमिजिणणायगं सिद्धिसुहृहाय्ग । 
यमतिभक्तिस्फुरत्पुलकदन्तुरतनु - 
नोकिनिकरो नमत्यमलमति्विभवः ॥ १ ॥ 
जेण सुहसीलवम्मेण वम्महभडो 
जति मुसुमूरिओ जइबि अइउब्भडो | 
चित्रमिह किमतनोः परिभवे दोष्मता 
बलपरीक्षाविद्धप्ताच्युतास्यत्विषा ॥ २ ॥ 


२७ 
€ 
नगर वर्णन--- 


विणिम्मियं ज॑ विहिणा सवाणियं सरं व निश्च पउमाभिरामं । 
सराजहंसं समवाप्तजीवनैरनेकलोकैविहितप्रशंसम्‌ ॥ १४ ॥ 
मे 


के म्छः मे 
अणेगवण्ण॑ सुपयत्थसर््थ संपत्तपत्त ससिलोगवरगं | 
यद्राजते दक्षनिर्राक्षणीयं प्रशस्तियुकपुस्तकवत्मशस्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
मर मै में जर 
सिरिमंते तत्थ पुरे पमूअमणिकणयरयणपडिहत्थे । 
श्रीपृज्यचरणपक्क जपरागातिलाकितमहीमहिले ॥ २९ ॥ 
उत्तुंगभवणवलहीसुलहीकयरयणिकंततणुफरिसे । 
श्रीमत्पत्तनगरे गुज्जेरनीवृत्तिलकतुल्ये ॥ २६ ॥ 
जत्थ जिणेसरमंदिरसुंदरातियकल्सकंतिपंतीहिं । 
उदीतो5पि ।नीशि सितांशुनिर्णेतुं शक्यते नेव | २७ ॥ 
मैं ये 


भर न 


वीरजिणंदपरपररत्ता सयसडुसड्ीसंघड्ट | 


श्रीमदेवकपच ननगर।न्नगराजवसुविभवात्‌ ॥ १३ ॥ 
हरिसरसवसुछसिरप्पभूजरोम॑ चक॑चुआइल्नो । 
घटितकरद्वयसम्पुटसंट झ्लिंतपठुलकारतट; ॥ १४ ॥ 


अर जे मैप नेः 
श< 


छ्बणनयण१उमप्पसिआवत्तेहिं वंदिऊग सिस्तु । 
विनयविजयामिधानो विज्ञपयत्युचितविज्ञप्तिम ॥ ३६ ॥ 
पर्युषणा चवणन-- 
पढणपढा[वणसाहणविरयणलिहणाइएसु गंथाणं । 
पूजाप्रभावनादिषु कार्येष्वार्येबु च भवत्मु ॥ ४० ॥ 
कालकमेणं पत्ते भद्ववए मासि भव्वभद्दमए । 


श्रीपयुषणापवोनेकसुपवाचितमुपेतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


२८ 


तच्च--मासखवणाइदुकरतवचरणं धम्मकज्जसंभरणं । 
सप्तद्शभेदपूजाविरचनमप्यहेंदचानाम्‌ || ४२॥ 
बारसदिणाणि जीवाभयदाणुग्घोसणं सपुरगामे । 
याचकयाचितवितरणमपर/धक्षमणकं च मिथः ॥ ४३ ॥ 
कप्पिअकप्पतरूवमसिरिकप्पसुअए्स वित्तिवक्खाणं । 
नवभिः क्षणैविशिष्टप्रमावने: क्षणशतोपचितेः ॥ ४४ ॥ 
नच्चंत नड़े गायंत गुणिजण विविहसजियाउज्ज | 
सथाने स्थाने जिनगुरुगुणगाथकदयिमानधनम्‌ | ४५ ॥ 
एवं पारवाडीए जिणहरगमणं पभाविअ्ताीतित्य । 
सांवत्सरिकावश्यककरणं भवभूरिभयहरणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खंडपुडसिरिफलाइहिं पभावणं भावभावणारम्मं । 
अतिमघुरभोज्यभक्तया साधर्मिकपोषणं मक्तया ॥ 8४७ ॥ 
इच्चाइधम्मकज्जुज्जोइयजिणसासणं विगयविग्घ । 
इृह वेलाकूक्ेपे च विहितं पृज्यप्रसादेन ॥ ४८ ॥ 


आचाये को रृूपापत्र भेजने की ध्रार्थना-- 


तेसिं सिरिपुज्जाणं संपत्तासेससाहुरज्जाणं । 
विलसत्प्रसादपत्रं सममिलपत्येष शिशुलेशः ॥ ६० ॥ 
तक्षा पउरपसायं सम्मं॑ धरिऊण सेवगस्सुवरिं । 
स्वाइूपरिच्छदकुशल प्रवृत्तिपीयूषजलदेन ॥ ६१ ॥ 

लेहेण पेसिएणं कायव्वा सिस्सचित्तसंतुटी । 

नहि सारह्ं सुखयितुमलमन्यों जलूघरात्कोडपि ॥ ६९२ ॥ 
उववेणवं पणामों कायव्बों चित्तगोअरे मज्ञ | 
बालस्यापि गरिष्ठेनेमद्मितनरेन्द्रततिभिरपि ॥ ६३ ॥ 


२६ 


आचाये की सेघा में रहने वाले साघुओ के नाम और उन को 
अज्नुवदनादि-- 
किंच---अइसयबुद्धिसमिद्धा सुपसिद्धा रिद्धेविजयवरविबुहा । 
पंडितविनीताविज्या; सचिवोत्तंसा महासुधिय: ॥ ६५७ ॥ 
सिरिसंतिविजयविब॒हा बु(द्धिपहाणा महापह्णाय । 
श्रीअमरविजयविबुधा विबुधा: श्रीरापविज्ञयाख्या: | ६६ ॥ 
कप्पूरविनयविबुह्य पसरिअकप्प्रसुरहिजसपसरा । 
सुमातिततिग्रामण्यो विबुधा: श्रीमतिविजयसब्ज्ञा: ६७ || 
नयविजयामिहावैबुहा गुरुसेवामुणिअसयरूणयविणया । 
सुग्रहीतनामभेयाः परेडपि य मुनिवरास्तत्र ॥ ६८ ॥ 
तेसिं सिरिगुरुसेवारेवासालैलाइकुंजरवराणं । 
अनुबन्दना मदीया प्रसादनया प्रसादाएँ: || ६९ ॥ 


अपने पास रहे हुए तथा अपनी आज्ञास अन्य स्थानों में ठहरे 
हुए साधुओं के नमनादि--- 
एत्थ गणिकणयबविजया सनेमिविजयाय रगणविजयाय । 
मुनिरुदावेजयसब्ज्ञस्तथा मुनी रूपविजयारूयः || ७० ॥ 
एएपें साहू तिण्ह॑ तह साहुणीण पड्ांदियहं । 
प्रणतिरवधारणाया कृतप्रसादेः परमगुरुमिः ॥ ७१ ॥ 
जयबिजयणामधेजा बेलाउलबंदिरे 3िआ बिबुह्ा । 
अमरविजयेन मुनिना युक्ता मुनिवृद्धिबिजयेन | ७२ ॥ 
वणर्थलिकयचउमासा गणिणो जे कंतिबिजयण।मेण । 
ऋषिभारमलछसहितास्तथा धुराजीपुरे ये च ॥ ७३ ॥ 
जिणविजयक्खा गणिणो कुंअरविजयेण पिम्मविजयेण । 
युक्ता इति ये यत्र स्थिता त्रतस्थाश्रतुमोसीम्‌ ॥| ७४ ॥ 


३० 
ते तत्थ सुहमण॒ट्रिअपज्ञोसवणाइविविहसुअजोआ । 
प्रणमन्ति विनयविनताः श्रीगुरुचरणान्‌ भुवनशरणान्‌ ॥ ७५ ॥ 
अवि इत्थ सडुसडसंघो सबको वि नमह गुरुचरणे । 
श्रीवीरपट्टवीथीकर्पद्ुमसमगुरुप्रह: ॥ ७५ ॥ 
अहमित्थ पहदिणं चिय सिरिग्ुरुसमहिदुएण हियएण | 


प्रणमामि जिनाधीशांश्रन्द्रपभनेमिवीरादान्‌ || ७७ ॥ 
तुझाण मारिसया सीसा बहुआ वि पज्जुवासंति | 
अयमपि शिशुस्तथापि स्मतेब्योड्हेतृप्रणामादी ॥ ७८ ॥ 


कं रे नेः रनैः 


आसोअबहुलपक्खे धण्णाए धणतेरसीइ दिणे । 
विनयेन निजगुरूणां लिखिता विज्ञप्तिरिति भद्रम्‌ | ८२॥ 


जै3३ सब से बड़ा विज्ञप्ति पत्र | £## 


तपागच्छ म जो अनेकानेक विद्वान ओर विश्रत आचाये हो 
गये दें उन में एक सनिसुन्द्रसरि नाम के आचाये भी हें।ये बडे 
प्रतिभाशाली ओर प्रभावक मद्दात्मा हो गये है | ये सहस्त्/वधानी ओर 
सिद्ध सारस्वत कवि थे इन्हीं ने बारह-चोद्‌ह वर्ष जितनी छोटी उम्र में 
ही एक “ त्रेविद्यगोष्ठी ? नाम का ग्रंथ लिखा द्वे जिस में न्याय, 
व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, ओर अलंकार आदि दिषयाों संबंधी 
अपनी अप्रतिहतगति का अच्छा परिचय दिया है । विक्रम 
संवत्‌ १४६६ में, इन्हों ने जो विज्वयप्ति पत्र अपने गुरु (आचाये) श्रीदेष 
सुन्द्रर्सारे को सवा में भेजा था , वह विज्ञप्तिपन्नों के साहित्य ओर 
इतिहास में सब से अधिक महत्त्व रखता है। इस पन्न के जैसा 
चिस्तृत ओर प्रोढ्ठ पत्न अन्य किसी ने नहीं लिखा । यह पत्र १०८ 
हाथ जितना लरूुंबा था ! इस मे एक से एक विचित्न ओर अनुपम 
पैसे संकडों चित्र ओर दृजारों काव्य लिखे गये थे। महोपाध्याय 


4 


३९ 


श्रीधर्मसागरजी ने अपनी तपागच्छ की पद्टावली में, इस के विषय में 
लिखा है कि-- 


येनानेकप्रासादपद्मचक्रपट्का रकक्रियागुप्तकार्थ अ्रमसवे तो भद्रमुरज - 
सिंहासनाशोकभेरी समवसरणसरो वराष्टमह। प्रातिह[यया दिनव्यत्रिशर्ताबन्धत- 
कंप्रयोग।बनकतित्रा क्षरद्वयक्षरपश्चवगेपरिहाराद्नेकस्तवमयत्रिद शतरा हि णी- 
विज्ञप्तिनामधेयाष्टीत्तरशतहस्तमितो लेख: श्रीगुरूणां प्रेषितः |# 


इस के तीन स्त्रोत और ६१ तरंग थे। यह अब संपूण तया नहीं 
मिलता | केवल तीसरे स्लोत का गुवोवली- नामक एक विभाग-- जिसे 
कती ने मह।हुद्‌ की संज्ञा दी है,--ओर प्रासादादि चित्रबंध कितनेक 
स्तोत्र इघर उधर छूटे छूटे मिलते हें | गुवोॉबलली छपकर प्रकट हो 
चुकी है। इस के सत्र मिला कर कोई ५०० पद्य हैं। इस में, अ्रमणभ- 
गवान भ्रीमदावीर से ले कर लेखक तक के तपागच्छ के आचार्यों 
का संक्षिप्त, परन्तु विश्वस्त इतिदास है। इस के अन्त में लेखक ने 
स्वयं इस प्रकार लिखा है-- 


इति श्रीयुगप्रधानावतारश्रीमत्तपागच्छ।धिराजबुहद्च्छनायक- 
पूज्याराध्यपरमाप्तपरमगुरुश्रादिवसुन्दरसू।रगिणरा। शिमाहिम[णवानुगाैन्‍्यां 
तद्विनेयश्रीमुनिसुन्द्रगणिहृद्यहिमवदवतीणेश्री गुरुप्रभावपग्हददप्रभवायां 
श्रीमहापवोधिराज श्री पयुषणा पवेविज्ञ प्ित्रिदशतर ज्िण्यां तृतीये श्रीगुरुवणे- 
नस्तोतसि गुवोवलीनाप्नि महाहदेउनमिव्यक्तमणना एकपष्टिस्तरज्ञा:। 


4 इक 
इस उल्लेख और गुर्वावली के अचलोकन से विश पाठक जान 
बिल कर शी र् 
सकते हे कि यह पत्र, संस्कृत साहित्य का केखा अनुपम और 
अपूवे रत्न होगा । 


की 


# स्वयं मुनिसुन्द्रसरिके शिष्य पं, हषेभूषणगाणि ने “ श्राद्धविधिवीनश्वय ” में 
भी ये दो पंक्तियें। लिखों हैं । 


११ 
+$> विज्वप्तिपत्रों की प्राचीनता । ४ 


इस प्रकार के विशप्तिपत्र कब से लिखे जाने लगे इस का कोई 
ऐतिहा-प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु अन्॒मान होता हे कि यह प्रथा 
बहुत पुराणी होगी । 

मेरे देखने मे जितने पत्र आये हैं उन मे जो सब से पुराणा हे बह 
विक्रम की १३ वीं शताब्दी के मध्यका लिखा हुआ है | यह पत्र कागज 
पर नहीं परंतु ताडपत्र ऊपर है। ( हिदुस्थान में ज़ब कागज का प्रचार 
न था अथवा बहुत कम था तब अन्यान्य पुस्तक प्रबंधादि की तरह, 
मनुष्यों का परस्पर पत्रव्यवहार भी ताडपत्रों पर ही चलता था।)इस का 
केवल एक ही-मध्य का पत्र-मिलता हे। यह पाटन के भाण्डार के रद्दी 
और खंडित ठाडपन्रों में ५-जो नए-श्रण्ट हुए पड़े थे-उपलब्ध हुआ है। 
यह पत्र चंद्रकुल के आचाये भा. प्रभ के पास, वडउद्ग (बडौदा) ग्राम 
से, प्रभाचंद्र गणि ने भेत्रा था। उपलब्ध पत्र में केवल गय ही गय्य है, पद्य 
नहीं | इस का गद्य बहुत सरस आर सुन्दर है । रचना सालकारिक 
और सरल है | पढते समय काईंबरी ओर तिलकमंजरी की पंक्तियों 
का आभास हो आता है| पाठक) के अनुभवार्थ कुछ सतरें इसकी 
भी टांकी जाती हैं । 


परिस्फुरच्चारुचन्द्राक॑मण्डलस पुच्छलदातिब हलाक्िरण जाल ज उकछो - 
लमालिनि, अअंकषशिखरलो का लो कमूधर भी ढ पा हिनि, परिभ्रमत्तारानि- 
करसश्चरद्विविधवयासे,  जगलीलासरसि, सकलविवेक्रिजनमन:कमल- 
बनेषु, विकाशैकसदनेषु, सतत॑ वसन्ति । विपक्षकीर्तिकुमु[दिनाकन्दआस- 
लालसा:, अन्यत्र गमनाल्सा:, निखिछनिमेछ/व तसाः:, यद्गुणराजहंसा: । 
असाधारणश्रीकुलमन्दिरम्‌ , आश्रितदूरास्तकण्टकोत्करम, अपास्तसमस्त- 
जाड्याडम्बरम, रात्रिंदृवि सविशेषोन्मेषप्वरम, विशुद्धपक्ष।लिसेव्यमा- 
नस, सदामोदाविधानप्रधानम्‌, समग्रराजहंसक्ृतपक्षपातम, विक्राशित- 
गोपततित्रातम्‌, सवातिशायेवेमवसम्भवनिर्मेलम्‌, यदीयपदकमर्ल विलोक्य 
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किल निविडत्रीडास्पदनिजविभूतिविभावनोद्धवत्तीजतरतापप्रसरतया जला- 
श्रयेष्वजस विहितसदनानि समस्तान्यापरि पद्ुुजवनानि | ये च पड़तके- 
सम्परकेकर्कशमर्ति प्रागल्मीसमुद्भावितादु तविविक्तयुक्तिपरंपरापरिचयचारु- 
वचश्चातुरीवशसकलजनसमक्षविनिर्जितानेकस्थानस्थाननिर वद्यविद्य मदा म - 
न्द्वदावदवा[दिवृन्दनिरन्तरपरिस्फुरनिविडान्तस्तापतप्तोच्छलदतुच्छोच्छ - 

वाशानिलप्रबीलितप्रतापानलकवलितसकलविपक्षका ड्क्षितकक्षतया समुद्मू- 
तप्रभूतजगदसम्भववेभवव्यतिकरा: । 


तान्‌ू, शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलूगुणआमग्रयितयशःश्वेतात्पत्रविराज- 
मानान्‌ , सन्‍्मण्डलविलसदाज्ञैश्रयप्रधानान्‌ , चारुचारित्रिचक्रवर्तिस्वगुरुक- 
ल्याणपट्टपाप्तप्रातिष्ठानू, अक्षणक्षमाभारोद्नहनैकनिष्ठान्‌ू, #॥ # # * 
सकलजीवलोकतापकृतक्रोधादिचरटोच्चाटनैकरतानू, अमिततमगो रवप्रा- 
सादपर्यन्तभूमिकावस्थितान, अगण्यपृण्यपारिणातिसह चरी समा लिड्डितमूर्त न्‌, 
परलोकसाधनाडुततेजः परिस्फूर्तीन्‌, सर्वत्र प्रवर्तितत्रिकरणशुद्धव्यापार- 
मनोहरान्‌, सदा सन्निहितसाधुकुज्ञरानू, निरस्तसमस्तद्शनविवादान्‌ , 
सुगृहीतनामधेयपूज्यराजश्री भानुप्रभसूरिपादान्‌ , वढउद्रग्रामात्‌ प्रभा- 
चन्द्रगणि; समस्तक्षाघुसहितः क्षोणीतलछूमिलन्मीलिमण्डलः, संयोजित - 
करकुड्मल:, प्रवद्धमानवहुमानापस्तारिणाम्‌ , निव्योजविनयमनोहारि- 
णीमू्‌ , अमन्दामन्दरसोलासब्यक्तिम्‌, सद्भुतभक्तिम्‌ू , महाकल्ोलिनीम्‌ , 
हृदयस्थलवाहिनीम्‌ , नित्यमादधानः; अकुण्ठाल्कण्ठारसबन्धुराम्‌ , निरू- 
पमादरमेदुराम्‌ , समुझ्भवददअसम्भ्रमभराम्‌ , प्रतिपत्तिसम्पत्तिनिभेराम्‌ , 
त्रिच्तुरावतंवन्दनां विधाय विज्ञपति ॥ 


0] च्ञ धर ध् 


१ पन्न के एक किनारे का कुछ भाग टूट जाने से कितनेक वाक्य चले गये हूं । 
५ 
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-ब# विश्ञप्ति-त्रिवेणि | &#- 


स प्रवन्ध की यह प्रस्तावना लिखी जा रही है 
डस का नाम विज्ञप्तिजियाण है। ऊपर जिन 
विज्ञप्ति पत्रों का हाल दिया गया है, यह विश्व 
घित्रिवेणि भी उन्हीं में का एक पत्र है। ऊपरि 
वरणित पत्रों की अपेक्षा यह विशेष महच्त का 
37“ है । इस मे केवल आलंकारिक-त्रर्णन ही नहां 
है परंतु एक विशेष प्रसंग का सच्चा ओर संपूर्ण इतिहाल भी है । 
ऐसा पत्र अभी तक पूर्व में कोई नहीं प्रकट हुआ। इल प्रकार के 
पत्र। के अस्तित्व की भी किसी को खबर नहीं है | अथांत्‌ यह 
एक बिलकुल नई ही चीज प्रकट होती हैं । ऐसी दशा में, इस अपारि- 
चित वस्तु का सर्वसाधारण को परिचय कराने के लिये विज्ञप्ति 
पत्रों के लिखने फा मुख्य कारण और उन के स्घरूप आदि के विषय 
में विस्तृत उल्लेख करने की आवश्यकता थी | इसी आवश्यकता का 
विचार कर इस भूमिक्रा को इतनी लंबानी पड़ी है ओर जुदा जुदा 
पत्रों मं सइतने बहुसंख्यक ओर विस्तीर्ण अवतरण देने पढ़ें हें । अब 
इस प्रकृत पच्र की ओर दृष्टि दी जाती है ओर इस में उल्लिखेत 
विषय तथा छेखकादि का परिचय कराया जाता है। 





यह पत्र विक्रम संवत्‌ १४८४ के माघ खुदी १० मी के दिन का 
लिखा हुआ है | इसे, सिन्वदेश के मलिफ्वाहण नामक स्थान से 
भ्रीजयसागर उपाध्याय ने खरतरगच्छ के आचाये श्री जिनभद्र सारि-- 
जो उस समय गुजरात के अणहिलपुरपाटण में ठदरे हुए थे- की 
सेवा में भेजा था। पन्न बड़ी अच्छी आलुंक।रिक भाषा में सुन्द्ररूप 
से लिखा गया है । पढते समय वृत्तान्त के साथ काव्य का भी 
कुछ कुछ आनन्द्‌ आता है | लेखक ने इस भ॑ गद्य ओर पद्य दोनो 
का उपयोग किया है जिस से और भी इस की पठनयता बढ गई हे। 
बीच बीच में कोई कोई पद्य तो बहुत ही अच्छे छालित्यबाले हैं। साथ 
में छत्न ओर पद्मबन्धादि चित्र-पद्मों को भी स्थान दिया हैं। संघ 
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की मुसाफरी का आर रास्ते के पहाड़ वगैरह स्थरो का झो स्था- 
भाविक चर्णन किया गया है वह बहुत रमणीय मालूम देता है । जो 
संस्कृत के अभ्यासी हें वे तो स्वयं मूल पत्र को पढ़ कर, डलछ्िखित 
वत्तान्त का ज्ञान कर सकग परन्तु जा संस्कृत नहीं जानते ( और 
जिन की संख्या जन-समाज मे अत्यधिक हैं ) उन के ज्ञानार्थ पन्न के 
सारांश देने की जरूरत होने से प्रथम वद [दिया जाता है । 


ह विज्ञप्ति-त्रिवेणि का सारांश | कै 


आचाये श्रीजिनभद्रसरि की आज्ञा ले कर, श्रीजयसागरोपा- 
ध्याय, मेघराजगाणि, सत्परूचिगणि, पं० मतिशीलगणि और हेमकुं 
जरम॒ुनि आदि अपने शिष्यों के साथ सिन्ध के मुढ्क में विचरने 
गये । इधर उधर के गाँवों में विचरते ठहरते, संवत्‌ १४८३ का चात- 
माल मम्मणबाहण नाम के नगर में किया । चउमासे बाद, संघपति 
सोमाक के पुत्र सं, अभयचन्द्र ने मर्कोह्महाती थे की यात्रा के लिये 
संघ निकाला | उपाध्याय भ्रीजयसागरजी भी उस संघ के साथ 
गये ओर यात्रा कर पीछे मम्मणबाहण में आये ।इसी अ्ें में, 
फरीद्पुर के श्रावक लोक मम्मणवाहण आये और उपाध्यायजी फो 
अपने गांव में आन की विज्ञप्ति की | उपाध्यायजीने उन की विज्ञप्ति 
का स्वीक।र कर मम्मणबाहण से विहार किया और द्रोहडोट्टादि 
गांवा म होते हुए फरोद्पुर पहुंचे । वहां के संघ ने उपाध्यायजी का 
बड़ा सत्कार किया ओर बड़े ठाठ माट से उनका नगर-प्रवेश 
कराया । साधुओं का मुख्य करतंध्य जो धर्मोपदेश देने का है, बह 
वहां निरंतर होने लगा ओर उपाध्यायज्ञी के उपदेश से जैनेतर 
ऐसे कितने पक ब्ह्मक्षत्रिय और ब्राह्मण आदि भी जैनमता- 
नुयायी हुए। ( मूलअंथ-पूृ. २२-पं: १०-१३. ) इस प्रकार कितने 
एक दिन बीते बाद, एक दिन सवेरे व्य|र्यान दे कर उपाध्यायजी 
उठे थे और गायकजन कुछ गीतगान कर रहे थे, कि इतने में, कहीं 
से, डावे द्वाथ में कमंडलु लिये हुए, फटे -पुराणे कपडे पहने हुए 
और केश वगेरह ज्ञिस के धूल ले भरे दुए हैं ऐसा एक दुर्बल मुसा- 
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फर आ कर, उपाध्यायजी के सामने खडा हुआ ओर कुछ प्रणाम कर 
उन के आगे बेठ गया । उपाध्यायजीने उस की आकृति ऊपर से 
जाना कि यह कोई भला आदमी और तीथैयात्रिक हैं| इस से उन्हों 
ने उस मुसाफर से पूछा, कि--“ भाई तुम कहां से आये हो और 
किन किन तीथों के तुम ने दुशन किये हैं! | जो विविध देशों में 
४9... ५ कक ० अप ४ € ३ ३ 0 के आई 
फिरन घाले होते हैं वे अनेक अपूर्वापूर्व स्थानों को देखा करते हैं, 
इस लिये तुमने जो कोई अपूर्व स्थान या बात देखी सुनी हाँ तो 
कटद्दो और हम लोकों का दिल खुश करो। ” उपाध्यायजी के इन 
घचनों को सुन कर स॒साफर खुश हुआ और कहने लगा, कि-“सुनि 
एप एक अपू् तीथे का पता बतढाता हूं। ” 


“ उत्तर दिशा मे त्रिगतंनाम का देश हे जिस भें अनेक अच्छे 
अच्छे तोथेस्थल हैं। उन में सुशर्मपुर नाम के नगर में श्रीआदि- 
नाथ भगवान्‌ का जो तीथ है वह सब से अधिक पवित्र ओर महान 
हैं । वह धाम अनादि है। इस घर्तमान कालि काल में, जब कि सब 
देशों में स्‍लच्छों-मुसत्मानों के अत्याचारों से तीथ रथल नए-भ्रष्ट 
हो गये हैं तब भी वह तीर्थ अखण्डित है। उस के वर्णन करने की 
सुज्ञ मंदबुद्धि में ताकात नहीं। जिसने उस तीर्थ के दृध्ौन कर 
लिये उसे फिर ओरों के दर्शन की जरूरत नहीं । में तो उस तीथे 
की उपासना कर अपने आत्मा को घन्य मानता हुआ यहां पर आया 
हैं। बस, यही मेंने अपूर्ष दखा है और उसे आप लछोकों को संक्षेप 
में कद सुनाया है। मझे अभी बहुत दूर जाना है. इस लिये में चलता 
हूं। ” इतना कह कर वह यात्री रवाना हो गया। यात्री से इस वत्तान्त 
को खुन कर वहां पर बैठे हुए डपाध्यायज्ञी और उन के श्रोताज़र्नों 
का चित्त चमत्कृत हुआ | उस महातीर्थ की यात्रा कर अपने जीवन 
को छृतार्थ करने की उत्कण्ठा, उन के मन में प्रबछ दो ऊठी । 


डस नगर ( फराद्पुर ) मे राणा नामक सेठ फे सामचंद्र, पाश्व - 
दृ्त और हेमा नाम के तीन पुत्र थे जो घनाढ्य हो कर बड़े भावुक 
थे। उपाध्यायजीने अपनी तीर्थ दर्शनेचछा इन प्राताओं को जनाई 
ओर यात्रा कराने का उपदेश दिया । डउपाध्यायजी के उपदेश को 


ईे हि 


इन भाईयों ने अपने सिर पर चढाया और नगरकोटट का संघ निका- 
लने की तेयारी करने छगे । अपने आसपास के क्षेत्रों के महाजनों 
को निमंत्रण देने के लिये आह्ान-पतन्न भेजे गधे और उन का सम्पान 
करने के लिये यथायोग्य प्रबन्ध करने रंगे । 


इसी बीच में माबारषपुर, कि जहां १०० घर आरावको के थे, 
के कुछ लोक उपाध्यायजी को अपने गाँव में ले जाने के लिये आप । 
उनकी इच्छा से उपाध्यायजी थोड़े दिन के लिये वहां पर गये। 
फरीदपुर की तरह वहां भी धर्मापदेश द्वारा अनेक छोकों को सनन्‍्मा- 
गंगामी बनाये । सा० शिवराज नामक श्रावक ने अपने पिता दरि 
चन्द्र सठ के साथ बडा संघवात्सल्‍्य किया ओर बड़े भारी ठाठ-माट 
के साथ आदिजिन की प्रतिमा की प्रतिष्ठा उपाध्याय भ्रीजयसाग- 
रजी के हाथ से करवाई । इस प्रसंग पर फर्रादपुर के सा० रामा, 
सा० सोमा, सा० हेमा, सा० देवा ओर दस्स आदि ध्राधक कोक भी 
आये ओर कार्य की समाप्ति बाद उपाध्यायजी को वापस अपने गांव 
में ले गये | वद्दां पर पहुंचे बाद ज्योतिषी को बुलाया और नगर- 
कोट तरफ जाने के लिये संघ के प्रस्थान का मुह्दते निकलवाया। 
उस के बताये हुए शुभ मुटते वाले दिन अच्छे ठाठ-माट से, खा० 
सामाके संघ ने प्रस्थान -मंगल किया । 

दर 82 कक हे 

संघ को चलते समय बहुत अच्छे और अनुकूल शकुन हुए । 
फर्रादपुर से थोडी द्वी दूरी पर विपाशा ( व्याखा ) नदी थी जिस के 
किनारा पर जम्ब, कदम्ब, नीम्ब,. खजर आदि वक्षा की गहरी घटा 
जमी हुई थी ओर जहां पर नदी के कछ्लोलों से ऊडी हुई ठंडी वायु 
मन्द मन्द रीति से चली आती थी: ऐसे चांदि के जैसे चमाकिल रेती 
के मेदान में संघ ने अपने प्रयण का पहला पडाव किया । दुसरे 
दिन नदी को उतर कर जालन्धर की ओर संघ चला। संघ भे सब 
से आगे सिपाही चलते थे जो माग में रक्षण निमित्त लिये गये थे । 
सिपाहियों में से किसी के द्ाथ मं तलवार थी तो किसी के हाथ में 
खड़ था | कोई धनुष्य ले कर चलता था तो कोइ जबरदस्त लटठ 
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लिये आगे होता था । इस प्रकार सब से आगे ऊछलते, कूदते ओर 
गाजते हुए सिपाही चले जाते थे | उन के पीछे बडी तेजी के साथ 
चलने वाल पसे बडे बड़े बेल चलते थ जिन पर खब प्रकार का मार्गों- 
पयोग। सामान भरा हुआ था।उन के दाद संघ के लोक चलते थे जा 
कितने एक गाडी घोडों आदि दाहनों पर बेठे हुए थे और कई एक 
देव-गुरु-भक्ति निमित्त पेदल द्वी चलते थे | कितने ही धर्मी जन तो 
साधुओं की समान नंगे ही पैर मुसाफ टी करते थे। इस प्रकार अवि- 
डिछन्न प्रयाण करता हुआ ओर रास्ते रथ आने वाले गाँवों को लांघता 
हुआ संध निश्चिन्दीपुर के पास के मेदान में, सरोचर के किनारे आ 
कर ठहरा , संघ के आने की खबर खा गाँव में फटी और मजुष्यों 
के झूंड के झूंड उसे देखने के लिये अःने लगे । गाँव का मालिक 
जो सुरत्नाण ( सुल्तान ) कर के था वह भी अपने दिवान के साथ 
पक ऊँचे घोड़े पर चढ़ कर आया । जन्म भर में कभी नहीं देखे हुए 
एसे साधुओं को देख कर राजा बडा विस्मित हुआ । उपाध्यायजी ने 

डसे राचक धमोपदेश सुनाया, जिस सुनकर नगर के लोकों के साथ 
वह बडा खुश हुआ ओर साधुओं की थतुति कर आद्र पूवेक प्रणाम 
किया। बाद में खघपति सोमा का सम्मान कर अपने स्थान पर गया। 

संघ वहां से प्रयाण कर ऋमसे तलपाटफ पहंचा। चहां पर गुरुओं को 

वन्द्न करने के लिये देवपालपुर का श्रावकसमृदाय आया ओर अपने 
गांव में आने के लिये संघ का अत्याग्रह करने लगा। उन लो का को किसी 
चरहसमझा-बुझा कर संघन वहां से आगे प्रयाण केया ओर विपाशा 

(व्यासा) नदी के किनारे फिनारे हो ता हुआ क्रम से मध्यदेश से पहुंचा। 

जगह जगह ठहरता हुआ संघ इस दश को पार कर रहाथा, कि 
इतने मे एक दिन, एक तरफ से षोषरश यशोरथ के सेन्‍य का ओर 
दूसरी ओर से शकन्द्र के सेन्य वा, “ भगों, दोडो, यह फौज 
आईं, वह फोज आई; ” इस्र प्रकार का चारों तरफ से कोलाहलू 
सुनाई ।देया | इसे सुन॒ कर सघ के होस ऊड गये। सब दिड॒ः 

मूठ हा गय | बाजालाक ।|देल्म बड़े घबराय आर अब फ्या।॥केया 
जाय इस को फिक्र में +श्वेष्ट से हो रहे । किसी प्रकार होस संभाल 
कर आर परमात्मा का ध्यान घर संघ पीछा लोटा ओर विपाशा के 
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तट का आश्रय लिया। नावों में बैठ कर अल्दी से उस को पार 
किया और कुंगुद नाम के घाट में हो कर, मध्य, जांगल, जालन्धर 
ओर काइमोर इन चार देश। को सीमा के मध्य में रह हुए हरियाणा 
नाम के स्थान में पहुंचा | इस स्थल को निरुपद्रव जान कर वहां 
पर पद्चाव डाला । यहीं पर, कानुकयक्ष के मंदिर के नजदीक, शूत्ति 
ओरे धान्य प्रधान स्थान में, चेत्र खुदी एकादशी के रोज सर्वोत्तम 
समय में, नाना प्रकार के वाद्यों के बजने पर ओर भाट-चारणों के, 
बिरुदावली बोलने पर, सब संघ इकट्ठा हो कर, साधुश्रेष्ठ सोमा को 
उस के निषंध कर ने पर भी, संघाधिपति का पद्‌ दिया । मलिक- 
वाहन के सं० मागट के पात्र ओर सा० देवा के पुत्र उद्धर को महा- 
घर पद दिया गया। सा» नीवा, सा० रूपा, ओर सा० भोजा को 
भो महाधर पद्‌ से अलूुंकृुत किया गया | सेलहस्त्य का बिरुद बुच्ा- 
सगोत्रीय सा० जिनदत्त को समपेण किया गया । इस प्रकार वहां 
पर पद्ठीदान करने के साथ उन उन मनष्यां ने संघ की, भोजम- 
घस्र-आभूषणादि विविध वस्तुओं द्वारा भक्ति ओर पूजा कर याचक 
लोका का भी खूब दान दिया। संघ के इस कार्य को देख कर मानो 
खुश हुआ हुआ और उस के ग़णों का गान करने के लिये द्वी मानो गजेना 
करता हुआ दुसरे दिन खूब जोर से मेघ वर्षने गा । बेर बेर जितने 
वर्ड बह आले बादल में से गिर ने लगे और झाड़ों तथा झूंपडीओं 
को उस््राड कर फेक देने वाला प्रचण्ड पवन चलने लगा | इस जल- 
वाप्ते के कारण संघ को वहां पर पांच दिन तक पडाव रखना 
पडा ।६व दिन खबेरे ही वहां से फच की । सप(दलक्षपवबंतकी 
तेंग घ्राटियो को लांघता हआ, सघन झाडियों को पार करता हुआ, 
नाना प्रकार के पावतीय प्रदशों का आश्चर्य की दृष्टि स देखता हआ 
आर पहाडा मनुष्या क आचार-वेचारा का अनुभव करता हुआ 
सघ फर [वेपाशा के तट पर पहुंचा। उसे सुखपर्वक उत्तर कर, 
अनेक बडे बडे गांवों के बीच होता हुआ, ओर त्तत्तद गधवो के लोको 
ओर स्वामियां को मिलता हुआ, क्रम से पातालगंगा के तट ऊपर 
पहुचा । उसे भी निरायास पार कर क्रम से आगे बढते हुर ओर 
पहाडो की चोटियों को पेरों नीचे कचलते हुए संघ ने दूर से, सोने के 
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वाले प्रासादों की पंक्तिवाला नगरकोट्ट, कि जिस का दूसरा 
नाम सुशमपुर हे, देखा। डसे देख कर संघजनों ने तीथ के 
थम- दशेन से उत्पन्न होने वाले आनंदानुसार, दान-धम्मादि 
सुरूत्यों द्वारा अपनी तीथ माक्ति प्रकट की | नगरकोद के नीचे बाण- 
गंगा नदी बहती है जिसे उतर कर सघ गांव में जाने की तेयारी 
कर रहा था के इतने में उस का आगमन सुन कर गांव का 
जैनसमदाय, सुन्दर च्््रा-भूषण पहन कर, स्वागत करने के 
लिये सामने आया | अनेक प्रकार के वादित्रो आर जयजयारदों के 
प्रचंड धाषप्रवेक महान्‌ उत्सव के साथ, नगर में प्रवेश किया । 
सहर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध सहल्लों ओर बाजारों में घूमता हुआ संघ, 
साधु क्षीमालह के बनाये हुए शांतिनाथ-देव के मंदिर के सिंह-द्वार 
पर पहुंचा । ' निस्सही निस्खही नमो जिणाणं' इस वाक्य को 
तीन वार बोलता हआ जिनालय भेजा कर, खरतरगच्छ के आ- 
चाये धीजिनेश्वरसरि का प्रतिष्ठित की हुई शांतिज्ञिन की प्रतिमा 
का व्शंन किया | तीन बार प्रदक्षिणा दे कर, नाना प्रकार के स्तुति- 
स्तोत्नों द्वारा अत्यंत आनंदपूर्वेक प्रभुक पयुपासना की । इस प्रकार 
संवत्‌ १४८४ वष के ज्येष्ट सर्दी पंचमी के दिन, अपनी चिरकाल की 
दशेनोत्कण्ठा को पणे कर फरीदपुर का संघ कृतरृत्य ह आ। शान्तिज्ञिन 
के दशन कर संघ फिर, नरेन्द्र रूपचन्द्र के बनाये हप मंदिर म॑ गया 
ओर उस मे विराजित सवर्णमय श्रीमहावीरजिन -।बेब को परब्रव॒त्‌ 
वन्दन-नमन कर, देवल के दिखाये हुए मार्ग खे युगादि जिन के 
तीसरे मंदिर में गया । इन मदिरो में भी डसी तरह परमात्मा की 
उपासना-स्तवना कर निज जन्म को सफर किया । 


इस प्रकार नगर कोइ शहर के मंदिर को परम उत्साह पूवेक 
यात्रा कर संघ ने उस दित अपन ठहरने करने की व्यवस्था की ओर 
रास्ते का परिश्रम दूर करने के लिये विश्रान्ति ली । दूखरे दिन 
प्रातःकाल, शहर के पास, पहाड़ा पर, कह्दक ( काइ़डा ) नाम का 
जो किला है ओर जिस में अनादियुगीन, अतिप्रभावशाली धलोआ- 
दिनाथ भगवान्‌ का प्राचीन ओर सुन्दर मंद्रि हे उस की यात्रा करने 
के लिये बड़े भारी समारोह के साथ संघ ने प्रस्थान किया । संघ- 
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पति मार्ग में याचक गणों को इच्छित दान देता हुआ खला जाता 
था। किले में जाने के लिये राजमदलों के बीच में हो कर जाना 
पडता था । इस लिये राज्ञा नरन्‍्द्रचन्द्र-जो उस समय यहां का 
राज्य करता था-ने अपने नोकरों को, संघ के भाने जाने में हरकत 
न करने को आज्ञा दे दी। साथ में हेरंब नाम के एक आत्मीय नौ- 
छ कप बे का ५ 
कर की किले का माग्ग बताने के लिये भेजा । इस प्रतिहार के बताये 
हुए मार्ग से, शने: शने: राज-भवनों के मध्य हो कर और एक के 
बाद्‌ दूसरे को इस प्रकार सात द्रवाजों को, जो किले में ज्ञाते वक्त 
बीच म॑ पडते थे, पार कर संघ ने किले के अंदर प्रवेश किया । मार्ग 
में जाते समय, संघ को देखने के लिये, राजकीय और प्रजाकीय 
मजुष्यों की बडी भारी भीड रूग गई थी । इन मनुष्यों के, चिरकाल 
परिचितो की तरह, प्रेम पूवेक देख ते हुए, संघजनों ने परमेश्वर पर- 
मात्मा श्री आदिनाथ को, अति भक्ति और आहाद पूर्वक प्रणाम 
किया । मुनिया ने नाना प्रकार से स्तवना कर भाष पूजा की और 
धावकोने भावपूजा के साथ अगण्य फछ-फूलादि द्वारा द्रब्य पूजा कर 
अपने आत्मा को निर्मल बनाया । इन आगन्तुक शात्रियों के प्रति 
वहां के वृद्ध मनुष्य इस तीथ का बहुत कुछ माहात्म्य वर्णेन करने 
लगे। पुराना हाल खुनाते हुए वे कहने लगे कि-“ यह महद्दातीथ, 
भीनेमिनाथ तीथेकर ( २२ वे ) के समय में खुशर्म नाम के राजा ने 
स्थापित किया था । यह आदिनाथ भगवान्‌ कौ जो मूर्ति है चद्द 
किसी की घडी हुई न हो कर स्वयंभू-अथात्‌ अनादि दै । इस का 
बड़ा भारी अतिशय चअमत्कार-है, जो आज़ भी प्रत्यक्ष हे । देखिए, 
भगवान के चरणों की सेवा करने वाली यद्द जो अंबिकादेधी है 
( देवी की सूरतति दे ), इस के प्रक्षाऊन का पानी-चाहे वह फिर एक 
हज्ञार घडो जितना हो-भगवान के प्रक्षालन के पानी के साथ, बि- 
टकुल पास पास होने पर भी, कभी नहीं मिल जाता । मंदिर के 
मुख्य गरभागार मे, चाहे कितना ही स्नात्र-जल पडा हुआ दो और 
फिर बाहर से द्रवाज़े ऐसे बंध कर दिये जाय॑ कि जिस से कीटि 
का भी अन्दर न जा सके, तो भी क्षणभर में धद्द सब पानी सूख 
जाय गा। ऐसे ऐसे बहुत से प्रभाव आज़ भी इस मद्दातीर्थ के प्र- 
६ 
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त्यक्ष हो रहे हैं। ” इस प्रकार वहां के वृद्ध मनुष्य तीथ की महिमा 
का चर्णन कर रहे थे और संघ के मलुष्य प्रेम-पूर्षक खुन रहे थे, कि 
इतने में, राजा नरेन्द्र चन्द्र ने अपने प्रधान-मनुष्यो को भेज कर संघ 
सहित उपाध्याय जयसागरजी को बहुमान पूवेक अपने पास बुल- 
वाये | यह राजा बडा न्यायी, सुशील, सद्णी ओर घममश्रमी था | 


यह शुद्ध क्षात्रय था। इस का कुल सामवशाब कहलाता था । इस 
ने सपादलक्ष पर्वत फे पहाडी राजाओं का पराजय कर उन्हें गतगर्वे 
किया था । श्वेतामग्वर-साथुओं पर इस का बडा प्रेम और आदर था| 
अपने महल में पू्वेजो की स्थापित की हुई आदिनाथ भगवान की 
प्रतिमा का यह बहुत उपासक था | राजा के बुलाने पर उपाध्यायजी 
अपने संघ के साथ उस के सभा-स्थान में पहुं थे । राजा ने अपना 
मस्तक नीचा नमा कर उपाध्यायजी को प्रणाम किया जिस के बदले 
मे उन्हा ने, निम्नन्था के खजाना का सब्रस्तरभूत एसा धम लाभ रूप 
आशीवाद दिया। सब के यथायोग्य-स्थान पर बेठ जान बाद राजा 
ने कुशल भ्रश्नादि पूछ | फिर स्वयं वह उपाध्यायजी के साथ वेद्ध- 
द्ोष्ठी करने लगा । साथ में और और बाह्मण-क्षत्रियादि भी विविध 
प्रकार के वार्तालाप करने लगे। एक काइमीरी विद्वान कुछ देर तक 
शास्रार्थ भी करता रहा । उपाध्यायजी की विद्वत्ता ओर वाक्चातुरी 
देख कर राजा आदि सभी सभ्य बहुत खुश हुए और जैन विद्वानों 
की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे । इस के वाद राजाने अपना निज 
का देवागार दिखलाया जिस में स्फटिक आदि विविध पदार्था की 
बनी हुई तीथेकर आदि अनेक देवों की मूतियें विराजित थीं । 
इस प्रकार दिवस का बहुत कुछ भाग वहीं पर व्यतीत हो गया। 
सायंकालीन क्रियाकाण्ड के करने का अवसर प्राप्त हुआ देख उपा- 
ध्यायजी ने, राजा से, अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। 
राजाने, भादर पूर्वक, फिर भी मिलने का निवेदन कर संघकीय 
मंडरा को जाने का आदेश दिया। इस प्रकार जेनशासन का वहु- 
मान करा कर सायकाल के समय में उपाध्यायजी स्वस्थान पर 
पहुंचे । सप्तमी के रोज संघ की ओर से नगर ओर किले मे के 
चारों मन्दिरों में मदा-पूजा रचाई गई । मन्दिरिों को, गर्भागार से छे 
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कर ध्वज्ञादण्ड तक, बहु-मूल्य ध्वजापताकाओं से खूब सजाये गये । 
नाना प्रकार के फल, फूल, पक्क!न्ष और नैवेद्य आदि पदार्थों के ढेर 
के ढेर भगवान्‌ के सम्मुख भेंट किये गये । जगह जगह बाजे बजने 
लगे, नृत्य होने लगे ओर सख्त्रिये मंगल-गीत गाने रूगीं । संघपति ने 
गरीब से छे कर तवंगर तक-सभी को प्रीति-भोजन करवाया | इस 
तरह यह दिन बडे उत्सव और आनंद में बिताया गया। अएमी के 
दिन, शांतिनाथ के मंदिर में खूब ठाठ-माट से नन्‍दी की रचना की 
गई और मेघराजगाण, सत्यदहश्ििगणि, मतिशीरूगणि, देमकुंजरमुनि 
और कुलकेशारिमानि को उपाध्यायजी ने पंचमज्ञलमद्दाभुतस्कन्ध की 
अलुजशञा दी | एवं द्शादन तक नगरकोह में संघ ने स्थिति की | जीदो- 
वीरो आदि वहाँ के श्रावकी ने उपाध्यायजी को चातुमोस रहने के 
लिये बहुत कछ आग्रह +या। ११ वें दिन सकलसंघ इकट्ठा हो कर 
फिर सभी मंदिरों भें गया और गदह्दद स्वर से, परमात्मा की प्रार्थना 
करता हुआ प्रास्थानिक चेत्यवन्दन कर, अपने गाव की ओर रवाना 
हुआ | अनेक पहाड़ों, नदियां ओर जंगलों को पर.छे छोडता हुआ 
गोपाचलपुर-तीर्थ को पहुंचा | वहां पर सं, घिरिराज़ के बनाये हण 
विशाल ओर उच्चमांदिर मे विराजमान शांतिनाथ भगवान्‌ के दशेन- 
घंदन किये | ५ दिन तक वहां पर मुकाम किया | वहां से चछ कर 
संघ विपाशा के तट पर बसे हुए नन्दनवनपुर गया, कि जहां पर 
श्रीमहाबीर भगवान्‌ का सुन्दर मन्दिर था। नन्दनवनपुर से कोटिल 
ग्राम पहुंचा ओर वहां पर श्रीपाश्वेनाथ की यात्रा की | बहां से फिर 
कूच कर, पत्तों के घाटों ओर शिखरों को उल्लंघ कर कोठीपुर 
नगर में आया । वहां पर श्रीमहादीरदेव के दशन किये। इस 
गांव में श्रावको की संख्या बहुत थी इस लिये डनके विशेषाप्रह 
मे संघ को यहां पर दश दिन तक ठहरना पडा।सं सोमा 
ने यहाँ पर सारे संघ को प्रीति-भोजन दिया ओर नाना प्रकार के 
बस्रा भूषणादि द्वारा साधमिक बंधुओं का सत्कार किया । ११ वे 
दिन यद्ां से प्रयाण किया ओर चलढत चलते कुछ दिन बाद, सप्तरुद्र 
नाम का बडे भारी प्रवाह वाला जो जलाशय है उस के निकट प- 
हुँचा | यहां से सारा ही संघ नावाओों में सवार दो गया और ४० 
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कोश जितना लंबा जलमार्ग बेडाओं द्वारा पार कर, खुखपूर्वक, देव- 
पालूपुर पत्तन को पहुंचा | वहां के सद॒पक्षीय सं" घटालिह आदि 
ओर खरतरगच्छीय सा० सारंग आदि श्रीमान्‌ भ्रावकों ने संघ का 
बड़े भारी समारोह के साथ नगर प्रवेश कराया। यहां पर भी कोठी- 
पुर की तरह सार्धामक वात्सल्य आदि संघ-सत्कार संघपति महा- 
घर आदि ने अच्छे प्रेम ओर उत्साहपूर्वक किये । यहां के श्रवक- 
समुदाय ने उपाध्यायजी को अपने शहर में चातुर्मास रहने के लिये 
अति आग्रह किया । उपाध्यायजी ने क्षेत्र की योग्यता मुताबिक, 
मेघराजगाणि, सत्यरुचिगणि, कुलकेसरिमुनि और रत्नचंन्द्र छुछक; 
इन चार शिष्यों को यहां पर चातुर्मास करने के लिये रख दिये । 
विविध प्रकार फे महोत्सव और पूजादि कार्यों में आनंदपूर्वक १० 
दिन निर्गमन कर संघ यहां से अपने गांव फरीद्पुर की तरफ रवाना 
हुआ । जाते वक्त रास्ते में जो जो दुश्य देखे गये थे वे ही फिर अब 
ऋफ्रमसे दृष्टिगोचर होने लगे | एवं अविच्छिन्न प्रयाणों द्वारा विपाशा 
नदी को पीछे छोडता हुआ संघ उसी मैदान में जा पहुंचा, जहां 
चलते समय, पदला मुकाम किया था | इधर संघ के आने की खबर 
फरीदपुर में पहुंच गई थी इस लिये गांव के सब लोक स्वागत करने 
के लिये सामने आये । अच्छे ठाठ से संघ का गांव में प्रवेशोत्सव 
कराया गया । संघपति सोमा के भाई सा० पासदत्त और हमा ने 
नालियर, सुपारी ओर ताम्बूल आदि दे कर सब नगरनिवासियों 
ओऔर यात्रियों का सत्कार किया | यात्रियाँ के मुंह से, तीथे का मा- 
ह/त्म्य ओर रास्ते के विविध बनावो तथा दृश्यों का वर्णन खुन खुन 
कर गांद के लोक भी आश्चयं ओर आनन्द में निमझ्न होने लगे | इस 
प्रकार निर्विप्न पृवंक यात्रा की समाप्ति हुई और सत्रे यात्री प्रबंबत्‌ 


थक है 


अपने सपने जीवन-व्यवहार मे विचर ने लगे । 


शी शी हे शछ 


कुछ दिन बाद उपाध्यायजी को आहान करने के लिये, मम्म- 
णवाहण और मलिकवाहण नामक गांवों के श्रावकूसमुदाय एक ही 
साथ फरीदपुर आये और अपने अपने गांव में ले जाने के लिये 
बहुत आज्रद्द करने लगे। फरीदपुर के छोकोंने भी अपने नगर में 
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रहने के लिये जुदा आश्रह करना शुरू किया । इस प्रकार तीनों 
तरफ से खींचा-तान होती देख उपाध्यायजी ने स्थानिक श्रावकों 
को तो कुछ समझा-बुझा कर शांत कर दिये परंतु आगन्तुक खंघों 
का किसी तरह समाधान न हुआ । उपाध्यायजी ने दोनों के दिल 
राजी रखने के लिये एक युक्ति निकाली और उन से कहा कि यहां 
से रवाना होते समय जिस तरफ अच्छे शकुन होंगे उसी गांव में 
हम आवधेगे | इस बात का दोनों ने स्वीकार कर भाग्य के भरोसे 
पर आधार रक्‍खा | उपाध्यायजी उसी दिन सायंकाल को विहार 
कर प्रथम मम्मणवाहण की ओर चलने लगे परंतु गांव से बाहर 
निकलते ही अपशकुन हुए इस लिये डस मागे को छोड कर मलि- 
कवाहण की तरफ प्रयाण किया । जो भ्राधक आमंत्रण करने के 
लिये आये हुए थे उन्हीं के साथ वहां पर पहुंचे | द० मालाक ने 
उपाध्यायजी का प्रवेशोत्सत किया और वहीं पर सं १४८४ का 
चातुर्माल निर्मेमन किया। चातुर्मास-पयुषणा पबे-में अनेक भ्रावक - 
भ्राविकाओं ने मासक्षपण आदि बडे बडे तप किये | चउमासे बाद, 
पोषमहिने में, नानिद महोत्सव किया गया और तीन साधु, चार 
श्रावक तथा २४ श्राविकाओं ने तपश्चरण आदि नाना प्रकार के 
अभिश्नह धारण किये। नगरकोट्ट से आते वक्त, देवपालपुर में मेघ- 
राजगणि आदि जिन ४ साध॒ओं को चातुर्मास रहने के लिये रख आये 
थे वे भी इस समय उपाध्यायजी के समीप आ पहुंचे । 
अर भर मर डर 

बस यही इस विज्ञप्तिज्रिवेणि का सार हे | उपाध्याय भ्रीजय- 
सागरजी की इस मुसाफरी का ओर तीर्थयात्रा का कुछ हाल, किसी 
के मुख से, आचार्य भ्रीजिनभद्रजी ने खुना तो डन्हों ने इस का 
परा हाल जानना चाहा और तद्नुसार पत्र द्वारा उपाध्यायजी को 
अपना श्रमणवृत्तान्त लिख भेजने की सूचना की । इसी सूचना के 
प्रत्युत्तर मे यह विज्ञप्तिजिवेणी लिकछ्की गई और नगरकोट्ट वगैरह 
तीथों की यात्रा के वृत्तान्त को आलूकारिक भाषा में निबद्ध कर 
आचाये को भेट किया गया | 

गे नें ये मई 
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ऊपर दिये गये विशप्तित्रिवेणि के सारांश से पाठक जान गये 
होंगे की यह पन्न पेतिहासिक दृष्टि से कितने महत्व का है ?। इस 
में लिखा गया वृत्तान्त मनोरंजन हो कर जेनसखमाज की तत्कालीन 
स्थितिपर कैसा अच्छा प्रकाश डालता है ! । इस के अवलोकन से 
हमे यह बात प्रत्यक्ष हो रही है किउध समय, भारत के उन प्रदेशों 
में भी जैन धर्म का कैसा अच्छा प्रचार और सत्कार था कि जहां आज 
जन शब्द से भी लोक बिल्कुल परिचित नहीं हैं, अथब बहत ही 
कम हैं। इस पत्र से साफ प्रकट हो रहा है हि पुराण समय में गुज- 
रात ओर राजपूताना की तरह सिंध ओर पंजाब म॑ भी श्वेताम्बर 
ज्ञन संप्रदाय का बहत कुछ प्रचार था। उस समय इन प्रदेशों में 
हजार जन वसते थे ओर सकडों जिनारलूय मोजूद थे, कि जिन मे का 
आज एक भी विद्यमान नहीं । जिन मरुकोंट्ट, गोपाचल, नन्द्नवन- 
पुर ओर कोटिलग्राम आदि तीर्थस्थल्ग का इस में उल्लेख हैं उन 
का आज़ कोई नाम तक भी नहीं जानता | जहां पर पांच पांच दश 
बृश साधु चातुर्मास रहा करते थे वहां पर भाज दो घंटे ठद्दरने के 

भी यथेष्ट स्थान नहीं। जिस नगरकोाटइ्ु-महादीर्थ की यात्रा 
करने के लिये इतनी दूर दूर से संघ जाया करते थे वह नगरकोदह़ 
कहां पर आया है इस का भी किसी को पता नहीं । अस्तु । 


०--द.ु+-१२०करू ५ २6-०० 


के अधिक परिचय | & 


भैः + स प्रबन्ध मे मख्य कर तीन व्यक्तियों का विशेष उल्लेख 
हैं। आचाय जिनभमद्रसारे, उपाध्याय जयसागर और 
हट नगरकोटह्-महारतथ इन्हीं तीन नामों की इस पन्न मे स- 


ख्यता है| देखें तो अब इन के विषय में ओर भी कुछ विशेष वृत्तान्त 
या अधिक परिचय कहाँ मिलता है नहीं ? 


-4# जिनभद्र॒सूरि | ७»- 
अस्यान्य ऐतिहासिक साधनों के देखने से मालूम होता दे कि 


3 


ये भाचाय॑ बहुत अच्छे विद्वान और प्रतिष्ठित हो गये हैं |ये खर- 
तरगच्छ की आचार्य परंपरा फे ५६ वे पह-घर-मुख्य शास्तरा के प्र- 
धान-आचार्य थे । इन के विषय में खरतरगच्छ की पद्टावलि-जो 
१९ थीं शताब्दी के अन्त में, बीकानेर ( राजपूताना ) के यति क्षमा- 
कल्याणकजी ने बनाइ हे-में इस प्रकार लिखा है । 

८ तत्पंद्टे श्रीजिनभद्गसूरयः | तत्पबन्धो यथा--प्रथम सं० १४६१ 
वर्षे सागरचन्द्राचार्येण श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनवद्धनसूरिः स्थापित 
आसीत्‌ । स चैकदा जेसलमेरुदुर्गे श्रीचिन्तामणिपाश्वेदेवगृहे मूलनाय- 
कपाश्वें स्थितां क्षेत्रपालमृति विलोक्य स्वामिसेवकय्योस्तुस्यस्थाने3वस्था- 
नमयुक्तमिति विचिन्त्य च क्षेत्रपालमूर्ति तत उत्पाट्य द्वारे स्थापितवान्‌। 
ततः कुपित; क्षेत्रपालों यत्र तन्र गुरूणां चतुर्थत्रतभंगं दुशयामास । 
अनया रीत्या एकदा [ सूरयः ] चित्रकूटे समागतास्तत्रापि देवेन तथैव 
कृतम्‌ | ततः सर्वेषपि श्रावकाश्वतुयत्रतभड्ढं शात्वाउय पृज्य: पदयोग्या 
नेति कथयामासुः । अथ वद्धमान(वद्धंन)सूरयो व्यन्तरप्रयोगतो अथिली- 
भूता: समन्‍्तः पिप्पलकग्मामे भत्वा स्थिताः, कियन्तः शिष्याः पार्श्व स्थि- 
तबन्त: । अथ पश्चात्‌ सागरचन्द्राचार्यप्रमुखसमस्तसाधुवर्गेंग एकत्री- 
भूय गच्छस्थितिरक्षणाथ नवीन आचार्य: स्थाप्य इति विचार कला, 
एक नवीन क्षेत्रपालमाराध्य ते च सर्वेदेशषु सम्प्रेष्प, “ यद्‌ यूय॑ 
करिष्यध्व॒ तदस्माक॑ प्रमाणम्‌ ” इति समस्तखरतरगच्छीयसंघस्य 
हस्ताक्षराणि आनाय्य सवेसाधुमण्डलीं संमील्य, भाणसोल्य्मामि आ- 
जग्मे । तत्र श्रीजिनराजसूरिभिरेकः स्वशिष्यो वाचकशीलचन्‍्द्रगणिपाश्ें 
अध्यापनाय रक्षितोडमूत्‌ | स चाधीतसकलसिद्धान्ता्थे? भणशालिक- 
गोत्रीयो भारों इति मूलनामा सं० १४६१ [ वर्ष ] गृहीतदीक्षः 
क्रमेण पम्चर्विशतिवर्षाणो झातः । ते च योग्य ज्ञात्वा श्रीसागरचन्द्रा- 
चार्यः सप्त भकाराक्षराणि संमील्य सं० १४७५ [ वर्ष ) माधसुदिपूर्णि- 
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मास्यां भणसालिक-नालल्‍्ह[साहकारितसपादलक्षरूपकव्ययरूपनन्दिमहो- 
त्सवेन सूरिपदे स्थापितवान्‌ । सप्तमकारस्तु अमी-भाणसोलनगरम्‌ १, 
भणशालिकगोत्रम्‌ २, भादौनाम ३, भरणीनक्षत्रम्‌ 9, भद्राकरणम्‌ ९, 
भट्टाकपदम्‌ ६, जिनभद्ग॒सूरि-नाम ७। अयैवंविधा अग्नुदाचलगिर- 
नारजेसलमेरुप्रमुखस्थानेषु बिम्बप्रासादप्रतिष्ठकारका; । श्रीभावप्रभाचार्य- 
कीतिरलाचारयस्थापकाः | स्थाने स्थाने पुस्तकभाण्डागारस्थापकाः ओऔ्री- 
जिनभद्गसूरयः सं० १५१४ मार्गशीषवदिनिवम्यां कुम्मलूमेरुनगरे स्वर्ग 
प्राप्ता: | तद्बारके सं० १४७४ [ वर्ष ] श्रीजिनवरद्धमानसूरितः पिप्पल- 
खरतरशाखा निगेता । ” 


अथोत्‌--जिनराजसूरि के पट्ट पर जिनभद्रसरि बैठे । उन का 
वृत्तात्त इस प्रकार है । सं. १४७६१ के वर्ष भें जिनराजसरि के पदट्ट पर 





१ जिनराजसूरि को से, १५३२ ( एक दसरी प्राणी पद्धावालि में ३३ की 
साल |लेखी हूं ) मे, फाल्गुन वदि ६ के दिन, अणाहिलपुर में, लोकहिता वार्य-जिन 
को जिनोदयसूरि ने सूरिपद्‌ दिया था-ने आचाये पढ्ी दी थी । इस पद का महों 
त्सव सा. घरणाने किया था । इन्हों ने सुवर्णप्रभ, भुवतरत्न और सागरचंद्र, इन 
तीन विद्वानों को आचार्य पद दिया था । सं, १४४४ में, इन्हों ने वित्तोड-गढ़ पर 
आदिनाथ 'िम्ब को प्रतिष्ठा की थी । ( देवकुल प'टठक-पृ., १५ )। इन का स्तर्ग- 
वास सं, १४६१ में, देलवाडा ( उदयपुर के पास ) भें हुआ था । इन के स्मरणार्थ 
वहां के सा, नान्हाक श्रावक ने इन की संगममेर-पत्थर की एक मर्ति बनाई थी 
जो आज भी विद्यमान है । इस मूर्तिपर निम्न लिखित लेख खुदा हुआ है । 


/ संबत्‌ १४६९ वर्ष माघशुदि ६ दिने ऊक्रेशवंश सा० सतोषा 
संताने सा० सुहृडापुत्रेण सा० नान्हाकेन पुत्र वीरमादि परिवार युतेन 


श्रीजिनराजसूरिमूर्ति: कारिता प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनवर्द्धन- 
सूरिमिः । 


( देवकुलपाटक-प््‌० १५। ) 
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सागरचंद्राचाय ने जिनवर्दनसरि की स्थापना की । ये एक समय 
जेसलमेर ( राजपताना ) गये तो वहां के चिन्तामणि-पाश्वनाथ के 
मंदिर में सूलनायकतीथेकर की प्रतिमा की बराबरी में बैठी हुई क्षेत्र- 
पाल-देव की म्रति देखी । उसे देख कर इन के मन में विचार छुआ 
कि क्षेत्रपाल, जो तीर्थकरों का सेवक है, उस की प्रतिमा को पर- 
मात्मा की प्रतिमा के बराबरी में बिठाना अयुक्त है; इस लिये इन्हे। 
ने उस साति को वहां से उठा कर द्रवाज़े में रख दी | यह देख कर 
क्षेत्रपाल कुपित हुआ ओर जहां तहां इन आचाये के ब्रह्मचर्य का 
भंग दिखलाने लगा--सत्रीका रूप धारण कर रात्रि के समय में इनके 
मकान में आने जाने लगा । इसी तरह कितनेक दिन बीत गये। ये 
फिरते फिरते चित्रकोट (चित्तोड) गये वहां भी इस क्षेत्रपाल ने बेसा 
ही किया जिसे देख कर श्रावकों की श्रद्धा इन पर से ऊठ गई । थोड़े 
समय बाद इस व्यंतर के प्रयांग से ये श्रमचित्त (पागल) बन गये । और 
कितने एक अपने शिष्प्रों के साथ पिप्पलगाँव में जा कर स्थिर व[स 
हो कर रहने लगे | यह स्थिति देख कर, सागरचंद्राचाय आदि स- 
मस्त साधुबर्ग एकत्र हुआ और गचुछ की स्थिति को व्यवस्थित रखने 
के लिये किसी नये आचार्य की स्थापना करने का विचार किया। 





१ सागरचन्द्राचाय ने, जेसलमेर के चिन्तामणि-पाश्वेन/थ के मंदिर में 
जिनराजसूरि के आदेश से, संवत्‌ १४५९ में जिनबिम्ब की स्थापना की थी । 
८ नवेषुवाधीन्दुमिते (१४५९)5थ वर्षे निदेशतः श्रीजिनराजसूरेः । 
अस्थापयन्‌ गर्भगुहेउत्र बिम्ब॑ मुनीखराः सागरचन्द्रसाराः ॥२१॥ ” 
जसलमेर का तत्कालीन राजा लक्ष्मणदेव राउलू सागरचन्द्राचा4 का बहुत 
कुछ प्रशंसक ओर भक्त था; ऐसा निम्नलिखित पद्म से जाना जाता है । 
पे 4४ त्व भ ः 
४ गाम्मीयवत्त्वात्परमोदकल्ाइधार यः सागरचन्द्रलक्ष्मीम्‌ । 
युक्त स भेजे तरिदं कृतज्ञः सूरीश्वरान्‌ सागरचन्द्रपादान्‌॥१४॥” 


(5. 78, मिक्रावेक्षाई 5 59009 38०००५, 904-5 
874 [905-6, 7926 94. ) 
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एक दूसरे क्षेत्रपयाल का आराधन कर सब जगह के खरतर संघों की 
इस विषय में अनुमति मंगवाई ओर फिर सब साधु इकट्ठे हो कर 
भणसोल नामक गाँव में आये | वहां पर श्रीजिनराज़सरि ने अपने 
एक [दाष्य को, वाचक शीलचंद्र के पास अध्ययन करने के लिये 
रक्‍खा हुआ था जो सकल-सिद्धान्तो का अच्छा वेत्ता हो गया था। 
यह शिष्य “भणशाल्ही गोत्ञाय था। इस का मूल नाम भादो था| 
इस ने सं. १४६१ में दीक्षा ग्रहण की थी । इस समय इस की कुल 
उम्र २५ बष की थी | आगन्तु साधुओं ने इसे आचायपद के योग्य 
समझ कर, सागरचंद्राचायें ने सात भकारो का मिलान कर, सं. 
१४७८ में आचायपद दिया। सात भकार इस प्रकार है १ भाणसोल 
नगर, २ भणसालि गोत्र, ३ भादों मूल नाम, ४ भरणी नक्षत्र, ५ भ- 
द्राकरण, ६ भटद्दारकपद और ७ जिनभद्ग सरि ( नया )नाम | आचायथे 
पद का महोत्सव भणसाली सा० नाहहा न सब! लाख रुपये ख्े 
कर किया था | इन्हों ने अपने आचायत्व काल में आबू, गिरनार 
जेसलमेर आदि अनेक स्थलों में, अपने उपदेश से, जिनमंद्रि, जिन 
प्रातमा आर प्रासाद-प्रतिष्ठा आदि अनेक धमहरूत्य करवाये थे। 
भावप्रभ ओर कात्तररत्न नाम के विद्वानों को आचाये पद्दी प्रदान 
का था । अनेक जगह पुस्तक-भाण्डार नियत किये थे। इस प्रकार 
बहुत कुछ शासनान्नति कर सं. १०१४ के मागेशिष वदि ९ मी के 





* पुराणी पद्ावलि में, छाजहड गोत्र लिखा है और पिताका नाम सा. धा- 
णिक तथा माता का नाम षेतलदे लिखा है। इस में इन के जन्म की तारिख सं. 
१४५९ चैत्र वदि ६ और आद्रा नक्षत्र दी हुई है। यथा--- 


४ सं० १४५९ चेत्र वदि ६ आद्रायां छाजहडान्वय सा० 
की ९ चछ ड 
घाणिग भायो पेतलदे कुक्षिभुवां---! 


बाबू पूर्णचंद्रजी नाहार एम्‌, ए; “ जेनलेखसंग्रह ” नाम की एक पुस्तक 
छपवा रहे हैं । इस में १२९५ नंबर वाले लेख में-जो धातुमय जिनप्रीतमा ऊपर 
लिया गया ह-लिखा हे कि--. 
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दिन कुंभलमेर ( ताबे उदयपुर ) में स्वगेवास प्राप्त किथा । इन के 
समय में, सं. १४७४ मे, जिनवद्धनसूरि से पिप्पल-खरतर नाम की 
खरतरगच्छ की ५ वी शाखा निकली । ”? 


जिनवद्धनसीरे के विषय म॑ जो उल्लेख इस में किया गया है 
वह कहां तक सत्य है उस का निणय में नहीं कर सकता; तथापि 
इतना तो अवद्यय सत्य है कि, प्रथम ज़िनराजरसूरे के पद्ट पर जिन- 
चद्धन ही स्थापित किये गये थ परन्तु पीछे ले किसी मतभेद के 
कारण या अन्य किसी निर्मित्त सागरचन्द्राचायं और कितने एक 
खरतरगच्छ के अग्नगण्य मनुष्यो ने जिनभद्र को अपना आचाये 
बनाया था । जिनवद्धेनसूरि के श्रमितचित्त होने का तथा क्षत्रपाल 
के उठाने ओर उस के उपद्रव करने का जो उल्लेख किया गया है 
उस में तथ्य ह| ऐसा प्रतीत नहीं होता । केवल मतभेद या पश्चवि 
रोध के कारण यह वत्तान्त गढ लिया गधा है । मेरे पास खरतर 
गचछ की एक ओर पुराणी पट्टावलि है, जो जिनमाणिक्यसूरि के 


सं० १५१५ वर्ष आषाढ वदि २ श्री ऊक्रेशवंशे बरडा गोत्रे सा ० 
हरिपाल खुत भा० आसा सापू तत्पुत्र मं० मंडलिकसुश्रावकेण भायों 
सं, रोहिणि पुत्र सं॑० साजणप्रमुख परिवारसहितेन निजश्रेयसे विमलना- 
थर्बिबं कारितं प्रतिष्ठित च श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपदे श्रीजिन- 
भद्गरसूरिभि: | 


यदि यह लेख &क हॉ-गलत न हो-तो पद्चावलि में लिखी हुईं जिनभद्व - 
सर की स्‍्वगेतिथि अआ्रान्त ठहरती है । परंतु इस पद्टावलि के सिव्रा एक और जूनी 
पट्टावलि में भी यही तिथि दी हुई ह-और प्रामाणिक भी विशेष यद्दी प्रतीत द्वोती 
है। क्यो कि ऐसा न हों तो फिर जिनचंद्रसूरि, जो जिनभद्गस्‌रि के उत्तराधिकारी थे, 
की आचाय पद्ठी की तिथि भी आन्त ठहरतो ६ । संभव है कि उक्त लेख के पढने 
में गड़बड़ हो गई हों। ओर ९० की जूगह्ट १५ पढ़ा गया हों, क्‍यों कि जैननागरी 
लिपि में शून्य और पॉच के अंक में बहुत थोडा- नहीं के जेसा-फरक द्वोता है। 


९५२ 


समय में ( सं. १५८३-१६१२ ) लिखी गई है, उस में इस बात का 
कुछ भी उल्लख नहीं है । केवल इतना ही लिखा हैं कि-- 


४ से, १४६१ वर्ष आषाढवादे १० श्रीदेवकुलपाटके सा. 
नान्‍्हाकारितनन्थां सागरचन्द्राचार्य: स्थापितानां प्राच्यादिषु देशेषु कृत- 
विहाराणां सच्बोन्नति-गणवृद्धिकारिणां चतुथेत्रतविराधनशंकया तैरेव 
प्रथकूकृतानां श्रीजिनवरद्धनसूरीणां शाखा पिप्पछठगणों जातः। ” 


इस अवतरण मे सत्य की मात्रा, पूषे के करते अधिक प्रतीत 
होती है। क्‍यों कि इस में, आक्षेप के रूप में कोई बात नहीं लिखी गई। 
प्रत्युत जिनवरद्ध नसूरि के पूवादि देशों मे विचरना ओर संघ की तथा 
शच्छ की वृद्धि करना आदि वाक्‍यों से, गुणों का उछेख किया 
है और फिर एक दोष का- वह भी शंका ही के रूप में-जिक्र किया 
है। इन दोनो लेखों से यद्द तो साबित होता है कि वास्तव में जिन- 
वद्धेनसूरि कोई सदोष न थे परन्तु सागरचंद्राचार्य-जा उस समय 
खरतर गच्छ में बहुत करके सब से वृद्ध और प्रतिष्टित साधु थे-को 
चाहे तो, उन के आचरण में शंका पडी हो, या चाहे किसी बात 
पर परस्पर मनोमालिन्य हो गया हो, जिस से उन्‍्हों ने गचछ में, 
अपना जोर चला कर जिनवरद्धनसरे को पदच्युत करने के इरादे से 
नये आचारये की स्थापना की । यद्यपि खघ के विशेष भागने, जिन- 
भद्रसरि ही को अपना गच्छपति माना था तथापि जिनवर्कून 
सारे का पक्ष भी प्रबल अवश्य था । यह बात, उन के पीछे जो जि 
नचंद्रसरि आदि जुदा आचाये हुए ओर उन्हों ने अनेक स्थलों में 
प्रतिष्ठादि काये किये तथा पिप्पलखरतर के नाम से अद्याचधि जो 
उन की सनन्‍्तति विद्यमान रही; इसी से सत्य प्रतीत होगी । 


अस्तु, प्रकृतविषय में जिनवद्धनसूरि की प्रधानता न हो कर 
जिनभद्वसूरि की है; इस लिये उन्हीं के जीवन पर दृष्टि डाछनी ड- 
चत दह्ागा। इस मं ता काइ संदेह नहां [क जिनवद्धेनसरि का अ- 
पेक्षा जिनभद्गसूरि का भाग्य आधिक तेजस्वी था। गउछ के बहुत 


९४ 

से प्रतिष्ठित साधु और श्रावक इन्हीं की आज्ञा का आदर करते थे 
इन्हों ने अपने जीवन-काल में, उपदेश द्वारा अनेक धर्मकार्य कर- 
वाये। कई राजा महाराजाओं को अपने भक्त बनाये। विविध देशों 
में फिर कर जैनधर्म की समुन्नति करने का यथथेष्ट प्रयत्न किया। 
जसलमेर में संभवनाथ के मंद्रि में, संवत्‌ १४९७ का पक बडा 
शिलालेख है जिस में, इन के उपदेश से उक्त मंदिर के बनने का 
तथा प्रतिष्ठादि होने का वृत्तान्त है। इस लेख में, इन के गुणों 
का तथा इन के करवाये हुए घमेकायों का संक्षिप्त उल्लेख करने वाला 
एक “ गुरुवणनाष्टक ” है । इस अष्टक के अवलोकन से, इन के जोबन 
का अच्छा परिचय मिलता हैं | देखिए, 


४ ये सिद्धान्तविचारसारचतुरा यानाश्रयन्‌ पण्डिताः 

सत्यं शीलगणेन येरनुकृतः श्रीस्थुल्भद्रो मुनिः। 
येभ्यः श वितनाति शासनसुची श्रीसंघदीपतियंतो 

येषां सावजनानमाप्तवचनं येष्वद्धतं सौभगम्‌॥ ! ॥ 
श्रीउजयन्ताचलचित्रकूटमाण्डव्यपूज्जा [ | रमुख्यकेषु । 
स्थानेषु येषामुपदशव।क्याज्निर्मायिता: श्राद्धवरेविंहारा: ॥ २ ॥ 
अणहिल्लपाटकपुरप्रमुख स्थानेषु येरकायन्त । 
श्रीज्ञानरत्नकोशा विधिपक्षश्राद्धसट्डेन || ३ ॥ 
मण्डपदुर्गप्रह्मदनपुरतलपाटकादिनगरेषु । 
येजिनवरबिम्बानां विधिप्रतिष्ठाः क्रियन्ते सम ॥ ४ ॥ 
येनिजबुद्धचानेकान्तजयपताकादिका महग्रन्थाः | 
पाठ्यन्ते च विशेषावश्यकमुरूया अपि मुनीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
कम प्रक्ृतिप्रमुखग्रन्थाथविचारसारकथनेन । 
परपक्षमुनीन!म पि येश्वित्तचमत्कृति: क्रियते ॥ ६ ॥ 
छत्रधरवरिसिंहच्यम्बककदासक्षितीन्द्रमही पाले: (?) । 
येषां चरणद्वन्द्वं प्रणम्यते भाक्तिप्रेण ॥ ७ ॥ 


णह 


शमदमसंयमनिषयः सिद्धान्तसमुद्रपारदशानः । 
श्रीजिनभद्रयतीन्द्रा विजयन्ते ते गणाधीशः ॥ ८ ॥ 


(5. फि, छ9श्ातेक्वान78778 5०007 ै००0-+, 
904-5 कांप ]908-6; 7826 96-97.) 


तात्पर्यार्थ यह हें कि--ये बड़े प्रभावक, प्रतिष्ठावान्‌ और प्रति- 
भाशाली आचार्य थे। सिद्धान्तों के विचारों को जानने वाले बड़े 
बड़े पण्डित इन के आश्रित (सेवा) रहते थे। इन के उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य 
ओर सत्यव॒तको देख कर लोक इन्हे स्थलिभद्र की उपमा देते थे। इन 
के बचन को सब कोई आप्तवचन की तरह, स्वीकारते थे। इन्हों ने 
अपने सोभाग्य से शासन को अच्छी तरह दीपाया-शोभाया-था | 
गिरनार, चित्रकट ( चितोड-गढ ) ओर माण्डव्यपुर ( मंडावर ) 
आदि अनेक स्थलों म॑ इन के उपदेश से भ्रावकोने बड़े बढ़े जिनसय्यन 
बनाये थे । अणाहिल्लपुर-पाटण आदि स्थान में विशाल पुस्तक- 
भाण्डार स्थापन करवा ये थे। मण्डपदढुग, प्रल्द्यादनपुर ( पालन- 
पुर ) तलपाटक आदि नगरो में अनेक जिनाबिम्बों की विधि-पूर्वक 
:तिष्ठाये की थीं। इन्हों भे अपनो बुद्धि से, अनेकान्तजयपताका 
( हरिभद्रसारि रचित ) जैले प्रखर तकेगन्थ ओर विशेषावहइयक- 
भाष्य ( ज़िनभद्गगणिक्षमाश्रमण प्रणीत ) जैसे महान सिद्धान्तभ्रन्थ 
अनेक मुनियों को पढाये थे। ये कभप्रकृति ओर कर्मग्रन्थ जैले गहन 
ग्रन्थों के रहस्यों का विवेचन ऐसा खुन्द्र और सरल करते थे कि 
जिसे सुन कर भिन्नगच्छ के साधु भी चमत्कृत होते थे ओर इन के 
ज्ञान की प्रशसा किया करते थे | राउल श्रीवेरिसिह' ओर अ्यम्बक- 
दास जसे नृपति इन के चरणों म भाक्तिपूबक प्रणाम किया करते थे । 





१ वेरिसेंह जेसलमेर के राजा थे। ये राउल श्रीलक्ष्मणदेव के पीछे, उन के 
उत्तराधिकारी बने थे। इन्हें! ने सं, १४९४ में, जसलमेर में, लक्ष्मीकान्त प्रीत्यर्थ 
पंचायतन-श्रासाद बनवाया था जिसे आज-कल लक्ष्मीनारायण का मन्दिर कहते 
६ । यह बात इस मान्द्र के शिलालेख से निश्चित होती है । यथा- 
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* ओर 
इस प्रकार ये आचार्य बड़े शान्त, दान्‍त, संयमी, विद्वान ओर 
पूरे योग्य गच्छपति थे | 


इन के उपदेश से, जेसलमेर के श्रावक सा« शिवा! महिश, 
लोला और लाषण नाम के ४ श्राताओं ने, संवत्‌ १४९४ में बडा भव्य 
जिनमन्दिर बनाया जिस की प्रतिष्ठा इन्हीं ने सं, १४३९७ मं की थी 
ओर संभवताथ प्रमुख ३०० जिनबिम्ब प्रतिष्ठित किये थे । इस प्र- 
तिष्ठा में उक्त ४ भ्राताओं ने अगणित द्रव्य खचे किया था । दूर दूर 
के प्रदेशों से हजारों श्रावकों को कुकुमपत्रिकायें भेज भेज कर बुल- 
वाये थे। प्रतिष्ठा बाद समग्रलाधभिक बन्घुओं को नाना प्रकार के 








लक्ष्मणस्य तनयो विराजते वैरिर्सिंद इति विश्रतः सदा । 


तेन देवभवनं प्रतिष्ठित राज्यवृह्(द्वय ?) खिल पाप विशुद्धये ॥९॥ 
वेदाह्ाब्धी न्दुवर्ष शिशिरऋतुवरे माघशुक्के च पक्षे 
पष्टयां वे झुक्रवारे स्वितिभइठनउदयोनि(!) इन्दौ तु मेषे । 
भूपः श्रीवेरिसिंहः स(सु ?) खरभवने कारयत्सुप्रतिष्ठा- 
मृत्विम्मिवेंदविद्विनपतिमिरनिशं वन्दिताड्ज््यब्जयुग्मः | ६ ॥ 
(5. +%. ॥30&॥08&778778 86007व 76०.07॥, 
904-8 ते 905-6, 72826 65. ) 
| इन ४ भाईयो नें अनेकानक सुकृत कर अपने न्यायोपाजित द्वब्य का 
सदुपयोग किया था । सं, १४८७ में इन्हों ने जेसलभेर से, शन्नुंजय और गिरनार 
की यात्रा के लिये संघ निकाला था आर सं, १४९० में, पश्चमी-तप का उद्यापन 
किया था। 


४ विक्रमवषचतुदशसप्ताशती विनिममे यात्रा । 


शचुंजयरेवतगिरितीर्थ स्ठाख्वितेरोभे; ॥ २ ॥ 
ध्चम्युद्यापनं चक्रे वत्सरे नवते। पुनः । 


चतुर्भि बन्धिवैरेमिश्वतुधों धमेकारकेः।॥ ३॥ ” 
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व्त्रादि भेट कर उन का खूब स्वागत किया था। राउल भ्री वेरिसि- 
हजी का भी बहुमूल्य वस्तुओं द्वारा अच्छा सन्मान किया था जिस 
के बदले में उन्हीं ने भी इन चारों भाइयों को, विविध प्रकार के वस्त्र 
और आशभूषणादि दे कर अपना प्रेम प्रदाशित किया था । यद्द बात 
इसी प्रशस्ति के अंत में लिखी हुई है । 


अथ संवत्‌ १४९४ वर्ष श्रीवेरिसिहराउलराज्ये श्रीजिनभद्रसूरी- 
णामुपदेशेन नवीनः प्रासादः कारितः | ततः संवृत्‌ (४९७ वर्ष कुंकुम- 
पत्रिकामि: सर्वेदेशवास्तव्यपर:सहसश्रावकानामन्ज्यप्रतिष्ठामहोंत्सव: 
सा० शिवादे: कारितः । तत्र च महसि श्रीजिनभद्रसूरिभिः श्रीसभव- 
नाथप्रमुखबिम्बानि ३०० प्रतिष्ठितानि प्रासादश्व॒ ध्वजशेखरः प्रतिष्ठित: । 
तत्र संभवनाथों मूलनायकत्वेन स्थापित: | तत्र चाबसरे सा० शिवा- 
महिश-लोला-ल(षणश्राद्धे: दिन ७ साधर्थिकवात्सलयं कृतं राउलश्रीपे- 
रिविंदेन साक॑ श्रीसट्लो विविधव्रें: परिधापितः । राउलश्रीवरितिहेनापि 
चत्वारप्ते बान्धवाः स्ववान्धववद्वखार्कारादिदानेन सनन्‍्मानिता | इति । 


(5. +#ी, ब7व&॥7 87783 96000व 40०[००7५, 
904-5 800 905-6, 72. 97.) 


इस प्रकार इन्हीं ने अनेक स्थानों पर बड़े बड़े जिन मन्दिर 
बनवाये, प्रतिष्ठा महोत्सव करवाये ओर हजारो जिनबिस्ब प्रतिष्ठित 
किये थे । इन की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के अनेक लेख मेरे पास हें परन्तु 
डन के यहां पर देने की कई आवश्यकता नहीं केवल ऊपर दिये 
गये इसी एक लेख से, सब का दिगद्शेन हो जाता है। 


* जिनभद्गसूरि ओर पुस्तक-भाण्डागार । ७» 


जिनभद्गसरि ने अपने जीवन में सब से अधिक महच्त्व का और 
ल् आप 6. घे 4... *., ल् हर 
विशिष्टत्व वाला जो काये किया है वह भिन्न भिन्न स्थानों में विशाल 
पुस्तकालय स्थापन कराने का है । 


3 


इन्हों ने जेसे और जितने शाख्त्र-भाण्डार स्थापित किये-क- 
धो 8 के न 

राये वेसे शायद ही अन्य किसी आचार्य ने किये-कराये हों । इस 
प्रंथोद्धार-कार्य के प्राचुय में इन के और खुकृत्य मानों गोण हो गये 
बह ८ ८५ ७३ थे 9 
थे। पिछले कितने ही विद्वानों ने तो, इन का उल्लेख करते समय 
इस कृत्य को विशेषण तया उल्िखित किया है| वाचनाचार्य भ्रीगुण- 
हा प 6 ८ » ९ ५ 
पिनयगणि ने, अपने “संबोधसत्तरि ? के विवरण के अन्त की 
प्रशास्ति में इन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि-- 

श्रीशञानकोशलेखनदक्षा जिनभद्गसूरयों मुख्याः । 

तलट्टे सज्नातास्ततोड्युतन्‌ दिव्यगुणनाताः ॥ १७ ॥ 

वाचक श्रीसमयसुन्द्रगाणि ने, अपनी “ 'अष्टलक्षी ” अथवा 

“ अर्थ रत्नावली ” की प्रशस्ति में लिखा है कि-- 

श्रीमजजेसलमेरुदुगेनगरे जावालपुर्यां तथा 

श्रीमद्देवगिरो तथा अहिपुरे श्रीपत्तने पत्तने । 
भाण्ड।गारमबी भरद्व रतरेनी ना विषेः पुस्तकेः 
स श्रीमज्जिनभद्रर्सूरिसुगुरुभा ग्याद्भुतो5मूद्भुवि ॥ २१ ॥ 
( /27068807 +, ?606807%8 की0प्रा 
7४०ए००४४, 29886 ॥2, ) 


पाटन के वाडीपुर-पाश्वेनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में भी 
इस बातका उल्लेख है-- 
& स्थान(ने) स्थान(ने) स्थापितसारज्ञानभाण्डागारश्रीजिनभद्ग- 


सूरि---!! 
( &987०]0)9 77009, ४०), 3, &#& & ५॥], ) 
१ इस पुस्तक में “ राजानों ददते सोख्यम्‌ इस एक वाक्य के जुदा जुदा 


प्रकार से आठ छाख अर्थ किये गये हें ! 
द् 


५८ 


जिनभद्गसरि के पूर्वमे तो बहुत करके ताड़पत्रों पर ही 
प्रंथों के लिखनेकी प्रथा थी परन्तु इन के समय में इस प्रथा 
में एकदम बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। इनके समय में चाहे तो 
ताडपन्नों को प्राप्ति दुलेम हो गंइ हो चाहे कागजो की प्रवृक्ति विशेष 
बढ़ गई हो, कुछ भी हो, परन्तु इस अर मे ताड़पत्रों पर लिखना 
एकद्म बन्ध हुआ ओर उनका स्थान कागजों का मिला ! ताडपन्न 
पर जितने पुराणे ग्रंथ लिखे हुए थे उन सब की नकले इस समय में 
कागज पर की गई थीं। ग़ुज़रात ओर राजपूताने के प्रसिद्ध भाण्डारो 
के ताडपतन्नों का इसी एक ही समय में, एक साथ, जीणोंद्धार हुआ 
था। पाटन ओर खंभात के अंथों का कागजी संस्करण तो इधर तपा- 
गच्छ के आचार्य देवसुन्द्रर ओर सोमसुन्द् रसूरि क॑ मंडली ने किया 
था और उधर जैसलमेर के शास्त्रों का समुद्धार, खरतरगच्छ के अधि- 
पति जिनभद्वसूरि की मण्डली ने किया था | ऐतिहासिक उल्लेखों से 
ज्ञात होता है कि इस समयमे पुस्तकोद्धार के कार्य का प्रवाह अति 
तीघ्र वेग से बहने लगा था | इस १५० वीं शताब्दी के मध्य ओर अन्त 
में कोई लाखों प्रतिये लिखी गई थीं ! 


जैसलमेरका प्रदेश, मरुस्थल होने के कारण बहुत विषम है इस 
लिये गुजरात की अपेक्षा, मुसव्मानों के उद्धवेशजनक आक्रमण वहां 
पर कम होते थे । इस स्थितिका विचार कर, पुराने आचारयों ने गुज- 
रात में से बहुत सी पुस्तकें वहां पर पहुंचा दी थीं। ये पुस्तके वहां 
पर बड़ प्रयत्न से संरक्षित रक्खी गई थीं । जेसलमेर खरतरगच्छ 
का प्रधानस्थान था । जिनभद्गसूरि इल गच्छ के नेता थे इस 
लिये ये सब पुस्तकें इनके स्वाधीन थीं | तपागच्छीय समुदाय द्वारा 
गुजरात के भाण्डारों क उद्धार हाने की बात जिनभद्गवसूरि के खुनने 
में आई तो इन्हों ने भी जेंसलमेर के शास्त्र-संग्रह के उद्धार करने 
का संकल्प किया। अनेक अच्छे अच्छे लेखक इस काम के लिये रोके 
गये ओर उन के द्वारा ग्रंथों की, ताडपत्रा पर से कागज्जों पर नक॒ले 
कराई जाने लगीं । जिनभ5 सरि स्वयं जुदा जुदा प्रदेशों मे फिर 
कर भ्रावकों को शास्रोद्धार का सतत उपदेश देने लगे। इस प्रकार 


१९: 


सं. १४७५ से ले कर १५१५ तक के ४० वर्षों में हजारों-बल्के लाखों- 
३ छ दो ३ को 

ग्रंथ लिखवाये ओर उन्हे भिन्न भिन्न स्थानों में रख कर अनेक नये 

पुस्तक-भाण्डार कायम किये । 


इन्हों ने अपने उपदेश से ऐसे कितने भाण्डार तेयार करतवाये 
इस की पूरी संख्या ज्ञात नहीं हुई | ऊपर दिये हुए 'अशलक्षा' के प्र 
शस्ति-पद्यले जेसलमेर, ज्ञावालपुर, देवगिरि (दोलताबाद), अहिपुर 
ओर पाटन इन ५ स्थान! के भाण्डारों का तथा मंडपढुग (मॉडव -गढ) 
आश्यापल्ली या कणावती ओर खंभायत इन तीन और अन्य भाण्डारों 
का उल्लेख मिलता है । इन भाण्डारों में से वतमान में, केवल एक ही 
भाण्डार ठ.क ठीक हालत में, उपलब्ध ह-जो पाटन के वाडीपुर-पा 
श्वनाथ के मंदिर में संरक्षित है | यद्यपि, इस में की पुस्तकों का भी 
अधिकांश भाग इधर उधर हो गया है तथापि उल्लेख करने योग्य 
पुस्तक अब भी बहुत कुछ विद्यमान हैं । इस में सब मिलाकर बते 
मान में ७५० लगभग पुस्तके हैं जो न्याय, व्याकरण, काव्य, साहित्य 
और धम आदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ विषयों के साथ ताबलुर रखती है । इस 
में कितने ही तो ऐसे अपूर्व ग्रन्थ है जो अन्यत्र कहीं नहीं दृष्टिगो 
चर होते | इस के अधिकांश ग्रंथ एक ही नाप के कागजो पर, एक 
ही जेसे अक्षरा मे लिखे हुए है । ध्रायः कर के हर पक पुस्तक के 
अंत में ज्ञिनभद्रसूरि का जिक्र और जिस श्रावक ने उसे लिखवाई 
उस का उल्लेख किया हुआ है | उदाहरण के लिये नमूने लीजिए-- 


५ से १४८४ वर्ष श्रीजिनराजसूरिपट्टालंकारसारश्रीजिनभद्र- 
सूरिगुरूणामुपदेशेन श्रीउकेशवंश घारवाडशाखायां महं” छखमर्िहसुता 
महं० हरिराज-खेता-पतद्मा-वीरामिधा जाताः । तत्र पद्माकस्य साधु 
जिनराज-साधुनोडा-साधुधणपतिनामानों विजयन्त । तत्र जिणराजपु- 
त्राभ्यां जासलदेवीकुक्षिसंभूताभ्यां सा० वज्ञांग-सा० समरसिहाभ्यां 
सा० वज्ांगसुत-समधर-श्रीराज सहिताभ्यां श्रीमदणहिल्लपत्तननगर- 
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भाण्डागारे श्रीवृहत्कर्पटीका स्वपितृसा ० जिणराजपुण्याथ लेखयांचक्रे 
साधुजनेबाच्यमाना चिरं नन्‍्दतात्‌। ” 
मै जँः ने मंद ०] 

५ संवत्‌ १४८१ वर्ष सिन्धुमण्डलवास्तव्य सा० घेरू पुत्र से० 
सोर्माकेन सा० अभयचंद्र सा० रामचंद्र प्रमुख पृत्रपौनत्रादियुतेन श्रीख- 
रतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनभद्रसूरिसुगुरूणामुपदेशेन श्रीआव- 
इयकबृत्तिटिप्पनक॑ लिखापितं वाचंयमेवाच्यमानं चिरं नन्दतात्‌ | ”! 

| मैः अर जे 

४ संवत्‌ १४८८ वर्ष पोषसुदिषष्दयां सोमे अथ्येह श्रीपत्तने 
खरतरगच्छे श्रीश्रीजिनभद्गसूरिविजयराज्ये भाण्डागारे ज्योतिष्करण्डक- 
टिका लिखापिता । मंत्रिबहुलाकेन प्रतिः शुद्धा ृता ॥ ?! 


रे हि ने मै 


तप 


इस प्रकार बहुत सी पुस्तकों के अन्त में स्मरण-लेख दिये 
हुए हैं । ऊपर जो में ने अष्टलक्षी के प्रशस्ति-पद्य में गिनाये हुए 
पांच भाण्डारों के सिवा तीन ओर भाण्डारों का उल्लेख किया है 
बह ऐसे ही प्रमाणों के आधार से लिखा गया है । पाटन के इसी 
भाण्डार में कितनीक पुस्तकें हैं ज्ञो आशापल्ली या कणांवती के 
भाण्डार में समर्पित की गई थीं | उन्हें पीछ से कोई साथु, वहां से 
पढ़ने के लिये लाया होगा ओर वे फिर इस जगह रख दी गई होंगीं। 
इन के अन्त में भी ऊपर के से स्मरण लेख [देये हुए हे ऑर उन में 
आश्यापल्ली का नाम लिखा हुआ है। यथा-- 


रे 





१ यह सं. सोमा, सिंघदेश के मम्मणवाहण का रहने वाला था। इसी ने 
से, १४८३ में, मरुकोट्ट को यात्रा करने के लिये संघ निकाला था जिस में जय- 
सागर-उपाध्याय भी सम्मिलित थे । ( देखा, विज्ञप्तिश्रिवेणि- मूल, प. २१. ) 

२ यह आशापल्ली, जिसका दूसरा नाम कणावती भी था, जहां पर अहम- 
दांबाद वसा है वहां पर थी। इसी के स्थान पर अहमदशाह ने अहमदाबाद 
बसाया दे । 
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४ संवत्‌ १४९३ वर्ष श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्वसूरिगुरूणामु- 
पदेशेन श्रीमालवंशे भांडियागोत्रे सा० छाडा भागों साध्वीनी मेघू 
तत्पुन्न सा० समदा सा० काछा सुश्रावकाभ्यां श्रीसूदा श्रीहेमराज 
प्रमुखपुत्रपोत्रादिपरिवारकलिताम्यां अ्रीसूर्यप्रश्पिटीका लेखिता । श्रीआ- 
शापल्द्यां पातशाह श्रीअहम्मदशाहराज्ये | ”? 


मर मद न अर 
४ सं. १४९४ वर्षे खरतर श्रीजिनभद्गसूरिगुरूणामुपदेशेन आ- 
शापल्लीनगरे श्रीमालवंशे भांडियागोत्रे सा० छाडा.... .... ... श्रीदश्वे- 
कालिकचूर्णि्ेंखिता । ”! 
ये सर 5 जेट 


प।टन और आशापल्ी के भाण्डार एक द्वी श्रावक के लिखाये 
इुए न हीं थे; किन्तु, जुदा जुदा ग्रहस्थो ने अपनी इच्छानुसार 
एक, दो; अथवा दश, बीस पुस्तके लिखवा लिखवा कर इन में रस्त्र 
दी थीं। परंतु खंभायत का भाण्डार तो सारा, एक ही शभ्रावक ने 
अपनी ओर € तैयार करवाया था। इस का नाम घरणाक था । यह 
परीक्षगोत्रीय और इस के पिता का नाम गूजर तथा पुत्र का नाम 
साइया था | इस की लिखाई हुई पुस्तकों के अन्त में निश्चलिखित 
प्रशस्ति लेख दे । 

४ सं० १४९० वर्ष चेत्रसुदियंचम्यां तिथों रिवारे श्रीमति 
श्रीस्थंभतीरथें अविचलत्रिकालज्ञाज्ञापालनपटुतरे विजायिनि श्रीमत्खरनरगच्छे 
श्रीजिनराजसूरिपट्टे लब्धि्लालानिलयबन्धुरबहुतुद्धिबोधितभूवलूयक्रतपाप- 
पूरप्लयचारुचारित्रचदुनतरुमलययुगप्रवरोपममिथ्यात्वतिमिरनिकर दिनकर- 
प्रसरसमश्रीमद्गच्छेशभट्टा रकश्री जिनभद्गसूरी श्वराणा मुपदेशेन परीक्ष्य स[० 
गूजरसुतेन रेखाप्राप्ततुश्रावकेन सा० परीक्ष्य धरणाकेन पुत्र सा० साइ- 
यासहितेन श्रीसिद्धान्तकोशो लेखितः स्वश्रेयसे । ” 


नै रे के म 


श्र 


« सं० १४९० वर्षे चेत्रशुदि १० शनो श्रीमति श्रीस्थंभतीर्थे 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपद्टे श्रीजिनभद्गसूरिराज्ये सा० गूजरसुत 
सा० धरणाकेन सत्तरीवृत्तिलिंखापिता | पु० हरीयाकेन लिखितं । 
शुभ भवतु । ” 

(06807 7. 60678078, #0पा१)॥ 40॥6|)0074, 988 290.) 


* कविवर मंडन ओर धनदराजका ग्रंथागार | & 


मालवे का मॉडवर्गढ ( मंडपदुग ) इतिहास-प्रसिद्ध स्थान है। 
यह शहर ओरंगजेब के समय तक तो बड़ा आबाद ओर मशहूर था 
परंतु आज तो इस की वही दशा है जो ग॒ज़रात के गंधार-बन्दर को 
है । मॉडव या मॉडू जिस समय उन्नति के शिखरपर चढ़ा हुआ था 
उस समय वहां पर जेनधघर्म की भी वेसी ही दशा थीं।डस समय 
वह जेनघर्म में मालवे का केन्द्र गिना जाता था। बडे बड़े धनाठ्य 
और सत्तावान जैन वहां पर रहा करते थे । कहते हैं कि वहां पर 
ज्ैनों की कोइ एक लक्ष ले अधिक संख्या थी । अनेक कोस्यधघीश 
ओर सेंकडों लक्षाधिपति जन इल शहर को अलंकृत करते थे। 
जन-धति है कि इस शहरमे एक भी गरीब श्रावक न था।जों 
कोई बाहर से दारिद्रय -पीडित जेन आता था तो, शहर के अच्छे 
अच्छे श्रीमान्‌ एक एक रूपया, उसे सहायताथ दते थे । इन श्रीमा 
नों की इतनी संख्या थी कि जिस से सहज में वह आगन्तुक द्रिद्र 
अच्छी संपत्ति वाला बन जाता था ! जेन इतिहास के देखने से पता 
लगता है, कि भत्री पेधषड झाँझण, जावड, संग्रामासिह आदि अनेक 
भ्रावक यहां पर हो गये हे जो विपुल-ऐश्वय ओर प्रभूत-प्रभूता के 
स्वामी थे | इस प्रकरण के, खिरे पर जिन दो श्राताओं का नाम 
लिखा हुआ है वे भी ऐसे ही भ्रावकों में से थे | ये श्रीमालीजाति के 
सोनिगिरा वंश के थे | इन का वंध बडा गोरव ओर प्रतिष्ठाबान्‌ 
था । इस के वणन करने की यहां पर जगह नहीं । मंत्री मंडन और 
घनराज़ के पितामद का नाम झंझण था । इस के १ चाहड, २ बाह- 


३३ 


ड, ३ देहड, ४ पद्म, ५ आढ्हा और ८ पाहु नाम के छः पुत्र थे। 
इन में से देहड ओर पद्म तो भॉडबवगढ़ के तत्कालीन बादशाह 
आलमशाह के दि्वान थे। बाकी के अन्यान्य व्यवसायों में अश्नग- 
ण्य थे । इन ६ भाईयों के अनेक पुत्र थे जिन में से ये मंडन आर 
धघनद्राज विद्यष प्रसिद्ध थे। मंडन बाहड का छोटा पत्र था और 
धनद्राज देहडका एक मात्र रडका था। इन दोनों चचेरे भाईयों पर 
ल्क्ष्मीदेदी की जैसी ४सन्नदृष्टि थी वेसे सरस्वती देवी की भी पूर्ण 
कृपा थी । अथांत ये बड़े भारी श्रीमान होकर विद्वान भी वेसे ही 
उच्च काया क थ। 


मंडन ने व्याकरण , काव्य, साहित्य, अलंकार और संगीत 
आदि भिन्न भिन्न विषयों पर, मंडन शब्दांकित अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । 
इन ग्रंथों में से आठ नो ग्रंथ तो पाटन के ऊपरि-उल्लिखित 
८ाडोपुर-पाश्वेनाथ के भाण्डार #, मंडन ही के ( सं० १५०४ में ) 
लिखवाये हुए, विद्यमान हूँ । इन के नाम ये हे-१ काव्यमंडन ( को- 
रब-पाण्ड्व विषयक ) २ चंपूमडन ( द्रोपदीविषयक ), ३ काद॑ 
बरी मंडन ( कादंबरी का सार ), ४ शंगारमंडन, ५ अलंकार मंडन, 
६ संगातमंडन, ७ उपसग मंडन, ८ सारस्वत मंडन ( सारस्वत 
ध्याकरण ऊपर ।वेस्तृत वचन. ) ओर ९ चंद्राबेजय प्रबंध । मंडन 
के जीवन-चरित्र के विषय में, इस के मित्र महेश्वर नाम के कवि ने 
काव्य-मनोहर नाप का सात सगों बाला एक छोटा सा काव्य लिखा 
है। इस में मंडन के पूर्वजों का तथा मंडन का संक्षेप में जीवन वृत्तांत 
उल्लिखित है । यह काव्य मंडन की विद्यमान ता ही मे लिखा गया 
है। इस की भी दो कापी-जो मंडन की लिखबाई हुई और एक दी 


लेखक की लिखी हुई ह-उक्त भाण्डार मं हू । 


मंडन की तरह धनद्राज़ या धनद भी बड़ा अच्छा विद्वान 





१ यदि बन सका तो ये प्रंथ इसी प्रंथमाला मे, भविष्य में, प्रकट करने का 
विचार है । 


दे हैं 


था । इस ने “घनदत्रिशती' नाम का एक ग्रन्थ राजर्षि भतृहरि की 
शतकचत्रयी” का अनुकरण करने वाला लिखा है । प्रसंग न होने से 
में इन के विषय में विशेष-उल्लेख नहीं कर सकता तथापि इतना 
अवच्य कह देना चाहता हूं कि इन अन्धों में इन का पाण्डित्य औरं 
कवित्व अच्छी तरह प्रकट हो रहा हे । 


मेडन का वंश ओर कुटुम्ब खरतरगच्छ का अनुयायी था। इन 
भ्राताआने जो उच्च कोटि का शिक्षण प्राप्त किया था वह इसी गच्छ 
के साधुओ की कृपा का फल था ।इस समय, इस गच्छ के नेता 
जिनभद्गसूरि थे इस लिये उन पर इन का अज्लुराग और सदभाव 
स्वभावतः ही अधिक था । इन दोनों भाईयों ने अपने अपने ग्रंथों में 
इन आचार्यकी भूरि भूरि प्रशंसा की है| धनद ने अपनी त्रिशती में 
लिखा दे कि-- 
४ चिन्तामणि: संप्रति भाक्तिभाजां तपस्यया त्रासितदेवनाथः । 
दयोदयः प्रीणितसर्वकोकः पिद्धो गरीयाज्ञिनभद्रसरिः ॥ 


4५ # 


( नो।तेधनद्शतक, पद्य-९७४ | ) 


मंडन के चरित विषय का जो काव्यमनोहर है उस में भी महद्दे- 


श्वर कवि ने लिखा हे-- 


“ जयत्यतः श्रीजिनभद्गसूरिः श्रीमाल्वेशोद्धवदत्तमानः | 
गम्भीरचारुश्रुतराजमानस्ती थे टने: सन्ततपूतमूर्ति: ॥ 
( काव्यमनोहर, ७ सगे, ३८ पद्य । ) 


इन स्राताओं ने जिनभद्ग सूरि के उपदेश से एक विशाल सि- 

द्धान्त-कोश लिखाया था | यह सिद्धान्त-कोश आज विद्यमान 
कर पे मे से ड 

नहीं। पाटन के एक भाण्डार मे-जो सागरगच्छ के उपाश्रय में संर- 


१ यह प्रबन्ध बंबई के, निणेयसागर-प्रेस को, कव्यमाला के १३ वें गुच्छक 
में छप चुका है । 


ब्५ 


क्षित है-भगवतीसृत्र (मूलमात्र) की प्रति है जो मंडन के सिद्धान्त 
कोश की है| इस प्रति के अन्त में, मंडन की प्रशस्ति है जिस में 
लिखा है कि-- 

४ संवत्‌ १९०३ वर्ष चेशाखसुदि १ प्रतिपत्तिथी रविदिने 
अयेह श्रौस्थंभतीर्थ श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपट्ट श्रीजिनमद्गसूरी- 
श्वराणामुपदेशेन श्रीश्रीमालज्ञातीय सं० मांडण स॑ं० घनराज भगवती- 
सृत्रपुस्तक॑ निजपुण्या्थ लिखापितं । 

जयति जगदाधारो देश: स मालूवनामको 

जयति विजितस्वगेदु्गंः स यत्र च मण्डपः । 
जयति विजयी यस्याधीशों महानलमाहयो 

जयति मतिमान्‌ यस्यामात्य: कृती पदमामिधः ॥ १ ॥ 
यस्य आतृषु दातृषु प्रशमिषु श्रीमत्सु धीमत्सु च 

छाध्य: छोकतमः सम॑ समभवत्‌ सच्लेश्वरो बाहडः। 
यस्य|दश्वितपु4बजन्म निचे: सत्सशितानां महतू 

पुण्याना फलमंकमंष जयाते क्ष्मामण्डन मण्डनः ॥ २ ॥ 
यत्की[तित्रततिविंतत्य गगने दानोदकासेचनात्‌ 

काष्टानां दशकस्य मण्डपतले सम्मान्ति नवाक्रिका: । 

सोडय सोनिगिरान्वयः खरतरः श्रीबाहडस्यात्मजः 

श्रीसिद्धान्तमलेखयद भगवतीसञ्ज्ञ सुधीमण्डनः ॥ ३ ॥ 


१ संडन का वासस्थान म।डव हांन से पुस्तक-भाण्डार भी वहाँ स्थापित 
किया होना चाहिए । इस पुस्तक के खभायत भ लिखे जाने का कारण यह श्रतीत 
होता है कि पुस्तक सब जिनभद्गसूरि की देखरेख नीचे लिखी जातीं होंगी भौर 
इन (सूरि) के, उस समय खंभायत भ॑ ठहरने के कारण यह पुस्तक वह्धां पर लिखी 
गइ होगी । 

2०४ अप ल्‌ 5४. 2. 0] + शो हक पा 

* ये ही तोन पद्म ( अंतिम पाद को छोड कर ) सारस्वतमंडन%। श्शस्ति में 


भी ई। इस से ज्ञात होता ह कि ये सब पद्य स्वयं मंडन दी के बनाये हुए ६ । 
९ 


६६ 


उद्यत्सान्द्रजिनेन्द्रसुन्दर पदद्वन्द्रमसा दो द्धवद्‌- 
भूयोअमी ष्पुमर्थलाथक जनु: श्रीमालमालामाणि: । 

सो5यं सोनिगिरान्वयः खरतर; श्रीबाहड स्यात्मजः 
श्रीसिद्धान्तमलेखयच्च सकल संघेश्वरों मण्डनः ॥ ४॥ 


श्रीमालिज्ञातिमण्डनेन संपेश्वर॒श्रीमण्डनेन सं* श्रीधनराज सं० 
खीमराज सं० उदयराज | सं० भंडनपृत्र सं० पूजा स० जीजा सं संग्राम 
सं० श्रीमाल प्रमुखपारवारपरिवृतेन सकलसिद्धान्तपुस्तकानि लेखयां 
चक्राणानि ॥ श्री: ॥ 


“49 ग्रन्थरचना | &+#- 


जिनभद्रसरि ने, विद्वक्ता के प्रमाण मे ग्रन्थों की रचना की हा 
पएसा प्रतीत नहीं होता | अन्यान्य आचायों के जेसे नय नय अंथ 
तथा पुराणें अंथों पर टीका-टिप्पनादि लिखे हुए मिलते हें बेसे 
इन की कोई विशेष कृतियां उप>ब्ध नहीं ह.तीं। कहीं पर इस विषय 
का उल्लेख भी नही। द्खा गया । तथापि, सवेथा अभाव भी नहीं हे । 
इन का बनाया हुआ एक अ्थ मेरे दुष्टिगोचर हुआ ह | इस का नाम 
जिनरूत्तरी प्रकरण ” हे ।यह प्राकृतम ग।थाबन्ध हें ।इस की 
कुल गाथाये २२० हैं । इस भ २४ तीथेकरो क पथभवसख्या, द्वीप 
क्षेत्र विजय, नगर, नाम ओर आयु आदि ७० बाता की सूची ६ 
इस के अन्त में इन्हों ने अपने ग्रुरुका तथा निज का नाम द्लेख 
किया है । 


# ४ ५ 0७ 


«४ गणहरसुहम्मवंसे कमेण जिणरायसरिसीसेहिं । 
पयरणभिणं हियटूठ रहय॑ जिणभदसूरिहिं ॥ ”! 
संभव है कि ओर भी कोई छोटा बडा पंथ बनाया हो परंतु 
मेरे देखने-सुनने में नहीं भाया । 


१७ 
+है> शिष्य -समुदाय | +ई& 


जिनभट्ठर सरि का शिष्यसमुदाय बहुत बदा ओर प्रभावशाली 
था | इन शिष्यों भ॑ से एक का, इन ०. पाछे. की भिरत्नाचाये ने 
पट्टथर बनाया था | यह दिष्य, जसलभेर के चम्मग।त्रीय सा. वबच्छ 
राज आर बाह्हादेका पुत्र था| इलू का जन्म सं. १४८७ में हुआ 
था ऊोर १४९०२ मे, पांचही वर्ष ज़सी छोटी उ3म्नभ, दीक्षा ली थी- 
दो गई था। आचायपढदधा सं. १५१४ के वशाखवाद २ का कुभल- 
मेर ( मेबाडराज्य के अबेलोीपहाडी वाले प्रसिद्ध स्थान ) में, दी गई 
थी।ये पछ से जिनचंद्र स.रि, चोथ ) के नाम से प्रासद्ध हुए | इन 
का संक्षिप्तवृत्तांत पद्टावलि में इस प्रकार लिखा है । 


४ श्रीजिनभद्रसूरिपद्ट जिनचन्द्रसूरिः, तस्य च जेसलमेरुवास्तव्य 
चम्मडगोत्रीय साह वच्छराजः पिता बाहादेवी माता सं० १४८७ जन्म, 
सं० १४९२ दीक्षा सं० १५१४ वेशाखबदिद्वितीयायां कुम्भलमेरु 
वास्तव्य कूकडाचापडागोत्रीय साह समरसेहकृतनंदिमहोत्सवेन श्री 
कीतिरत्नाचार्येण पदस्थापना कृता । तते उबुंदाचलोपरि नवफणापाश्वे- 
नाथप्रतिष्ठा विधापक श्री १९तनसूरिगुणरलसूरिप्रमुखाने कपदस्था पक श्री जि - 
नचन्द्रसूरयः सं० १०३० जेसल्मेरुनगरे खर्भ प्राप्ता: ॥ ” 


२-दूसरे प्रसिद्ध शिष्य श्रीकमरूखंयमोपाध्याय थे । ये भी 
अच्छे विद्वन्‌ थे | इन्हों ने स. १४७६ भ दीक्षात्रहण की थी । संबत्‌ 
१०५१८ भ, जिनचद्रसारे, जन का ॥!अक्र ऊपर ॥कया गया हैं 
की आज्ञा से पू+दंश में विहार किया था और चंपा, साकेत 
(अयाध्या ), कुडपुर, काशी ओर राज़गृह आदे ताथक्षत्रा का यात्रा 
का थी। जिनसमद्रसरि-जो जिनचंद्रसार के बार पद्टथर आचाये 
हुए थे और जिन्हें स्वयं जिन 4कसरि ने गचछछप्रति बनाया था-के 
आदेश से, इन्हों ने, १४००० स्छोक प्रमाण उत्तराध्ययनसृत्र पर दीका 
छिसती दे | इस का संशोधन भानुमेर वचक ने किया है | यद्द ख्रब 


६८ 


कर _ भज जे हे. डर. 4 ५ 
कथन इसी टीका के प्रशस्ति-पद्या में छिखा हुआ हैं | स- १५११ 
है ( «. क्र हे 
में, सं० नगराज की पुत्री सोनाई ने, जिनवल्लभर्सारे का बनाया 
हुआ संक्षिप्त वीर-चरित्र, सुनहरी शाही से छिख कर इन्हें समर्पण 
किया था | इस पर लिखा हे-- 

« से. १५११ वर्ष श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिशिष्य वा ० 
श्रीकमलसंयमगणिवाचनाय सा० नगराजपुत्रिकया सोनाई श्राविकया 
लिखिते। ” 

संवत्‌ १५२२ का चातुमोस इन्हों ने यवनपुर (दिल्ही) में किया 
था। आचा4 जिनचद्रसारे भी इस लाल वी पर थे। इन की आज्ञा 
से, सं० कालिदास की स्त्री स० हरसिणी ने, उपाध्यायजी का करूप. 
सूत्र की एक प्रति भेट की थी जो बड़े ख्े के साथ तेयार करवाइ 
गई थी । यह पुस्तक सुवणाक्षरों से लिखों गई हैँ ओर प्रत्येक पत्र 
पर नाना प्रकार के वेल बूटे ओर विविध चित्र चित्रित किये गये हे। 
यह द्‌<नीय पुस्तक यहां ( बडोदे ) के “ जैनज्ञानमंद्रि ” में, शांत- 
मुनिवर श्रीमान्‌ हेसविजयजी महाराज के “ शास्त्र-संग्रह ” में संर- 
क्षित है । इस के अंत भ इस प्रकार उल्लेख हे-- 

संवत्‌ १५२२ वर्ष भाद्रपदसुदि २ शुक्रे यवनपुरे श्रीहुंसेनसा- 
श्ज 5 / ० ए शो 
हिराज्ये । श्रीमालज्ञातीय सं० कालिदासभायया साधुसहसराजपुत्रिकया 
सं० हरसिनि श्राविकया पुत्रधम्मंदाससहितया कल्पपुस्तक॑ लिखापित | 
विहारितं च श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रर्सारिपट्टालंकारश्रीजिनचेद्रसूरि- 
राजादेशेन श्रीकमलछसंजमोपाध्यायानां& ॥ लिखित च गोडान्वय कायरथ 
पं० कम्मंसीहात्मजवेणीदासेन ॥ शुभमस्तु ॥ 


# कमस्तविवरण नाम का एक ओर भी इन का बनाया हुआ ग्रंथ ह जो 
जैसलमेर के भाण्डार में विद्यमान है । यह सं. १५४५ में रचा गया है, ( देखो, 
जैनप्रंथावली, ० ११९ । ) 

» कमलसंयम नाम के एक दसरे भी उपाध्याय, खरतरगच्छ में, इसी अर्से 
में दो गये हैँ । ये जिनवद्धनसूरि की शिष्य-सन्तति में क जिनहषेसूरि के शिष्य थे । 


६९, 


३--सिद्धान्तरूचि महोपाध्याय:--जिनभद्र सारि के शिष्या में ये 
पे आर कर, की छ जप . हर मे हि 
भी उच्च विद्वान ओर प्रतिष्ठावान थे | ये वे ही लिद्धान्तरुचि है, 


श 


जिनका नाम |वज्ञाप्त ततअजबाण क १५ व॑ पृष्ठ पर जनतभ:सारक 











इन के हाथ की लिखी हुर एक पुस्तक पाटन के संघ वाले भाण्डार में हैं जिस 
पर [छखा हं७-- 

* हंवत्‌ १५७३ वर्ष प्रावृषि ऋतो श्रावणिके मासे कृष्णपक्षे 
द्वितीयातिथो सूयवासरे प्रातःकाले श्रीचित्रकूटकोड्टेत्तमे श्रीसंग्रामराज्ञो 
विजयिनि राज्ये श्रीखरतरगच्छस्वच्छे तुच्छेतरे श्रीजिनवद्धेनसूरिपट्ट 
श्रीजिनचंद्रसूरयस्तत्पट्टे श्रीजिनसागरसूरयस्तत्पट्टांभो जमातैण्डा: श्रीजिन- 
संदरसूरयस्तलट्ठे.दयाद्विनिस्तंद्रमित्रा: श्रीजिनहपेसूरयो3भूवन्‌ू । अथ 
तत्पइ्सत्कैरवाकरविकस्व (क्रियोद्यतेषु सांप्रते श्रीजिनचंद्रसूरिषु निजगणा - 
घीशत्व कुवेत्सु तत्सतीर्थ्यं: श्रीकमलसंयमोपाध्याये: स्वहस्तेनेषा श्रीमहा- 
खंडनटीका विद्यासागरीत्यभिधाना स्वस्यान्यस्य बाधायालेखितराम्‌ | ” 

इन के उपदेश से पाठन को एक श्राविकाने कोटि-उद्यापन किया था और 
उस के निमित्त कुछ शास्र लिखवाये थे । इन शात्त्रों में का एक प्रति पाटन के इसी 
भाण्डार में ६ जिस के अंत में इस प्रकार स्मरण-लेख ६-- 

४ से, १५७० वर्षे वेशाखवदिअमावस्यातिथी भृगुवासरे 
अयेह श्रीअणदिल्लपुरफ्तन ठाणांगवृत्तिरिखिता | सं० १५७० वर्ष 
श्री।बृहत्खरतरगच्छे श्रीजिनतागरसूरिपट्टे श्रीजिनसुन्दरसूरिपद्टे श्रीजिनह- 
षेपट्टालंकारश्री जिनचंद्रसृरिविजयराज्ये. श्रीकमरूसंयमोपाध्यायानामुपदे- 
शेन श्रीओकेशवंशे अ्रीसूराणागोत्रे सं० चांपा भाया सं० चांपलदे पूत्र 
स० सहस्समल भाव। स० भीमी पुत्र स॑० विजर्याधह भाय। सं० मटक 
पुत्र से० सोमा इंत्यादिपरिवारयुतवा भीमीश्राविकया कोद्युद्यापने 
श्रीठाणांगबृत्तिरेंखयां चक्र | ! 

( बॉम्बे गवनमेन्ट की ओर से द्ेमचंद्राचार्य का जो श्राकृतदूव्याश्रय छपा है 
उस्र के अंत में भी इन का उल्लेख है । ) 


अजवन्‍त 


शिष्यों का नामोलेख करते हुए के जयसागरोपाध्याय ने “ पं० 
सिद्धान्तरूचिगणि ?? के सामान्य विशेषणसे, उल्िखित किया है । 
इस विज्ञप्तिजिवणि के समय बाद, पीछे से इन्हें महोपाध्याय का 
पद मिला था। इन्हों ने ग्यासर्दन बादशाह की सभा में विपक्षियाँ 
के साथ वाद कर पिजय प्राप्त किया था | इन के एक शिष्य साधु 
सामगाण नस १५१९ मे, जनवल्लभसारंक्रत महावार चारत्रका 
टीका बनाई हे जिस की प्रशस्ति में यह उल्लेख किया गया हैं । 


श्रीखरतरगच्छेश श्री मज्जिनभद्गसूरिशिष्या णाम्‌ । 
जीरापली पाश्वेप्रभुलब्धवरप्रसादानाम ॥ १ ॥ 
श्रीग्यासदीनसाहेमेह|सभालब्धवादिविजयानाम्‌ | 
श्रीत्तिद्धान्तरुचिमहो पाध्यायानां विनेयेन ॥ २ ॥ 
साधुसोमगणीशेनक्लेशनाथप्रबोधिनी । 
श्रीवीरचरिते चक्रे वृत्तिश्चित्तप्रमोदिनी ॥ ३ ॥ 


नंद ः ने जे 


#५ ४९४५ ८. दर 


चार्वी चरित्रपश्चकवत्तिविहिता नेपेकीति थिवर्षे 


शो 


हर्षेण महर्षिंगणे: प्रवाच्यमाना चिरं जयतु ॥ ५ ॥ 


सिद्धान्तरचि महोपाध्याय के एक दूसरे शिष्य विजबसाम 
थे। इन की सहायता से, मॉडबगढ के मण्डनलेठने ( ऊपर जिस 
मंडन कवि का उल्ख हो चुरा हे वद्द नहीं। ) शास्त्रसंग्रह लिख- 
वाया था। यह सेठ भी बडा धनी आर दानो था| इस ने तीथथ 
यात्रा, दानाशाला, जिनमंदिर. प्रतिष्ठा ओर उत्लब आदि कार्यों मे 
बहुत द्रव्य खचचे किया था। इस के लिखवाये हुए ग्रंथों भें का एक 
ग्रंथ, पाटन के सेठ हालाभाई वाले भाण्डार में है जिस पर निम्न 
लिखित प्रशस्ति लिखी हुई है । 


१--स्थासद्दीन मॉडव-गढ का बादशाह और खिलजी महम॒द का बेटा था। 
यह वाद किनफे स्राथ और किस विषय में हुआ था इस का कुछ पता नहीं छगा। 


७९ 


४ सं. १९३२ वर्षे भाश्विनमासे मंडपदुगेचिक्तोशे श्रीसरतर- 
गच्छे श्रीजिनभद्व॒सूरिपट्ठपृवाचलछारंकरणतरुणतरतरणिश्रीजिनचंद्रसूरिवि- 
जयरा ज्ये श्रीसिद्धान्तरुचिमहोपाध्यायशिष्यविजयसो मसाहाय्येन श्रीमाछू- 
ज्ञातीयठकुरगोत्रे सं० जयतामायोहीमीसुतेन श्रीजिनप्रासादपतिमाआ- 
चार्यादियदप्रतिष्ठा श्रीतीथेया त्रासत्रागारादगण्यपुण्यपरंपरापवित्र क्रियमाण- 
निजजन्मना स्वभुजाणितशुक्लद्वव्यव्यूहब्ययलेखितसकलश्रीसिद्धान्तेन सु- 
श्रावक सं०मंडनेन पुत्रसं०खीमराज सं०जाऊ पु०वीना प्रमुखसकलकु- 
डुम्बपारिवारवृतेन श्रीभमगवतीसूत्र लेखितं श्रीपत्तने । वाच्यमान चिरं न- 
न्यात्‌॥ 

इन के सवा प० पुण्यसातगाण, प० लक्ष्म'सुद्रगाण, प० 
मातावशालगाण, प० टांब्चानशाल्गाण आर वबा० रत्नमातगाण 
आदि ओर भी अनेक विद्वान्‌ शिष्य थे--जिन के नाम इस विज्ञाप्त 
त्रिवेणि ( पृष्ठ १५और ६४ ) में दृश्टिगोचर होते हेँ--परंतु उन के 
विषय में कोई शा5व्य-वृत्तांत ज्ञात नहीं छुआ + 

जिनभद्रसरि की एक पाषाणमय सूति, जोधपुर-( मारबाड ) 
राज्य के खड.ढ क प।स जा नगरगाव ह थहां के जनमादर क 


भमिगृद्द में स्थात ह | यद्द मात उकेशवंश के कायस्थकुर वाले 
किसी श्रावक ने ( नाम नद्दी मिला ) संवत्‌ १५१८ में बनवाई था 
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+ जिनरंगसूरि के समय में ( सं. १७०१-२० ) पं. विनयवह्कभ की लिखी 
हुई पद्टावलि में, जिनभद्गपूरि के १८ पिद्वान्‌ शिक्ष्य लिखे हैं । 
४ तस्य अष्टादश शिष्या: श्रीक्षद्धान्तरापिपाठक-श्री कम लसंय _ 
गेपाध्यायादयों विद्वांतः | 
$ भावनगर प्राचीनशोधसंग्रह, प्रथम भाग, ( संवत्‌ १९४२ में मुद्रित ) 
पृष्ठ ( परिशिष्ट ) ७१. 


७श्‌ 


्ह 


€ मयसागर उपाध्याय | | 


कप की 


४४. नके जन्म-स्थान और माता पितादि के विषय 
५ के रा में कुछ भी वृत्तांत उपलब्ध नहीं हुआ। होने की 
कल >> विशेष संभावना भी नहीं है | विशेष कर इन 
बातों का उल्लेख पद्टावलि में हुआ करता हे परतु 
उस में भी केवल गच्छपति आचार्थ ही के संबंध की बाते लिखी 
जाने की प्रथा हाने स इतर एसी व्यक्तियों का जिशेष हार नहीं 
मिल सकता । ऐसा व्यक्तियों के गुव।दि ओर सभयादि का जो कुछ 
थोड़ा बहुत पता लगता हैं वह केबछ उन के निज के अथवा शि 
ध्यादि के बनाय हुए ग्रंथों वगेरह को प्रशस्तियों का प्रताप है । 
यदि इस प्रकार की प्रशस्तिये न मिले तो फिर उन के विषय चाहे 
जितने इधर उधर गोत लगाये फिरो, कुछ दी हाथ नहीं आता। 







हर 


उपाध्याय जयसागरजी के किये हुए ग्रंथों के अवल्ोकन से 
शात होता है, कि इन के दीक्षा-]<र जिनराजसूरि थे ( जिन का 
जिक्र 3७ थ पृष्ठ पर किया गया है )। अथात्‌ जिनभद्रसरि के ये 
गुरु-बन्धु थे। इन्हं विद्याभ्या त। जिनवदूनर्सारे न कराया था | वे इन 
के विद्यागुरु थे । उपाध्याय-प< जिनभद्रर्सार की ओर से इन्हे दिया 
गया था । संवत्‌ १५.३ में, ५ढद्वादनपुर ( पालनपुर-उत्तरगज़रात ) 
में, माल्हा श्रावक की चसति ( उपाश्षय ) में रह कर, अपन शिष्य 
सत्यरुचि का प्रार्थना से इन्हा ने “ प्रथ्वाचद्रचारत्र ” नाम का एक 
कथा-अ्ंथ लिखा हैं जिस की प्रशस्ति मे इन बातो का संक्षेप म॑ जिऋ 
किया है | यथा-- 


तत्पइ्टशा डुब्बृक्ष: स्थलकोस्तुभसलन्निभ: | 
श्रीजिनराजसूरीन्द्रो योडभूद्वीक्षागुरुमेम ॥ ३ ॥ 
तदनु च श्रीजिनवद्धनसूरिः श्रीमानुदेदुद,रमना। 
लक्षणसा हित्या दिअन्थेषु गुरुमेबश्राथितः ॥ ४ ॥ 
श्रीजिनभद्वमुनीन्द्रा: खर्तरगणगगनपूर्णचन्द्रमसः । 


७१६ 


ते चोपाध्यायपदप्रदानतो मे परमपूज्या: ॥ ९ ॥ 
श्रीजयसागरगणिना तेन मया वाचकेन शुचि वाच्यम्‌ । 
पृथ्वीचन्द्रचरित्रं विरचितमुचितप्रविस्तारण ॥ ६ ॥ 
प्रल्दादनपुरनगरे त्रिबिन्दुतिथिवत्सरे कृतो ग्रन्थः | 
माल्हाश्रावकवसती समाधिसन्तोषयोगेन ॥ ७ ॥ 
अभ्यथेनया सत्यरुचेष॑भूव साहाय्यकारी गणिरत्नचन्द्र:। 
उपक्रमोड्य फलवान्‌ ममाभूत्‌ क्रिया हि सहायकसव्यपेक्षया ॥८॥ 


[ जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया उस समय जयथसागरज्ी 
जिनभद्र सूरि के पक्ष में थे ओर जिनवद्ध नसूरि का समुदाय इन्हे प्रति- 
पक्षी गिनता था तो भी पूर्ब-उपकार ( विद्यागुरु होने से ) के कारण 
इन्हीं ने जिनवद्धेनसरि के ग्रुणों की अच्छी प्रशंसा की है । इस से 
इन की गुणज्ञता का अच्छा परिचय मिलता है । ] 


उपाध्याय-पद्‌ इन्हें कब दिया गया इस का कहीं उल्लेख नहीं 
मिला परंतु अनुमान होता है, कि सागरचंद्राचाये ने जिनवरद्धनसारि 
के स्थान पर जब सं० १४७५ में जिनभद्गसूरि को स्थ!पन किया था 
तभी इन को भी-अपने पक्ष में लेने के लिये--उपाध्यायपद्‌ प्रदान 
किया गया होगा । क्‍यों कि सं० १४७८ में इन्हों ने जो ' पवेरत्ना- 
चली ” कथा लिखी है उस में ये अपने को उपाध्याय-विशेषण- 
विशिष्ट लिखते हैं | 

श्रीखरतरगच्छेशा: श्रीजिनराजसूरयः । 

तच्छिष्यः श्रीउपाध्याय: किश्चिज्ज़्ो जयसागर:ः ॥ 

अपि च दिग्गजम्प्तचतु:सितद्युतिमिते परितः परिवत्सरे । 

नगरपत्तनमेत्य समर्थिता जयतु धर्मकथा जिनशासने ॥ 


शत हू रे शे 
उपयुक्त ' पृथ्वीचंद्र चरित्र ' ओर ' पचरत्नावली ' के सिा 
१० 


हू 


संदेहदोलावलीलघुटीका ' ' उपसगहरस्तोत्रवृत्ति ', ' गुरुपारतंत्रय- 
वृकत्ति' आदि ओर भी छोटे बड़े अनेक ग्रंथों की इन्हों ने रखना की है। 


जुदा जुदा तीथैकरों, तीथेक्षेत्रों ओर प्राचीन ऋषिमुनियां के 
गुणानुवाद करने वाल ऐसे प्राकृत, संस्कृत ओर प्रचलितदेशभाषा 
में अनेक प्रकार के स्तवन-स्वाध्याय भी इन के बनाये हुण उपलब्ध 
होते हैं | प्रचतेकजी महाराज के शाखसंग्रह में एक प्राचीन (अचुरी) 
पुस्तक है जिस में इन की ऐसी बहुतसी कृतियों का एकत्र संग्रह 
किया हुआ है | इस संग्रह में एक “तीथराजीस्तवन”?” है जिस में उन 
सब तीथों का उल्लेख हे जो इन्हों ने फिर फिर कर उनके दशन किये 
थे। फरीदपुर से सं. लोमा के संघ के साथ ज्ञा कर नगरकोट्ट 
वगेरह जिन तीर्थों की यात्रा की थी ओर जिन का वणन इस विश- 
प्रित्रिवाणि में हें उन का भी उल्लेख इस स्तवन में किया हुआ है। 
लिखा है-- 


१ यह टीका सं. १४९५ में बनाई गई थी । इस की प्रथम श्रात्रि सोमकुंजर 
नामके इन के शिष्य-जिस का नाम वि. त्रि, के पृष्ठ १७ और ६३ में दृष्टिगोचर 
होता ह-ने लिखी थी। इस का संशोधन स्वयं जिनभद्वसूरि ने किया था। अंत 
लिखा है कि-- 

जैनेन्द्रागमतत्त्ववेद्मिरमिप्रेताथकल्पद्दुमि: 
सद्डिः श्रीजिनभद्वसूरिभिरियं वृत्तिविशुद्धीकृता । 
तद्गकत्तार्किकचक्रिमि: श्रुतपथाध्वन्येमेहावादिभिः 
प्रामाण्यं गमिता विचायें च तपोरत्ने: पुरावाचकै: ॥ 
ग्रेमकुझ्लरनामाप्ति विनेयो विनयी हि नः । 
न्यधित प्रथमाद्शे अन्थमनमनाकुलः ॥ 
विक्रमतः पश्चनवत्यधिकचतुर्देशशतेषु वर्षेषु । 
ग्रथितेयं छोकेरिह पद्चदञ्भशतानि साद्धानि ॥ 


७५ 


अपि च नगरकोट देशजालन्धरस्थे 
प्रथमजिनपराज:ः स्वणेमूर्तिस्तु बीरः । 
खरतरबसतो तु श्रेयस्तां घाम शान्ति- 
खयमिद्मभिनम्याह्यादुभाव॑ मजामि ॥ १८ ॥ 
आनन्दाश्रुजलाविले मम दुशो जाते चिरोत्कण्ठया 
दिश्चा कड्डूटकस्थितः प्रथमतो दुष्टो यदादिप्रभुः | 
तत्कि साउपि सरस्वती स च मुरुनून॑ प्रस्नन्नों यतो 
जिह्ा तद्गुणवर्णनादुमिनवाज्नाद्यापि विश्राम्यति ॥ १९॥ 
श्रीगोपाचलतीर्थे शान्ति, कोटिलछके पर पाश्वम्‌ । 
ननन्‍्दनवन-कोठी पुरपूज्य प्रणमामि वीरमहम्‌ ॥ २० ॥ 
एते तेषु सपादलक्षगिरिषु प्रत्यक्षरक्ष्या: खछ 
क्षेमा एव मया चतुर्विधमहासट्लेन चाम्याचिता: । 
प्रायः काश्चनकुम्मशो मितगुरुप्रासादमध्यस्थिता: 
सान्द्रानन्दपदं द्शिन्तु मम ते विश्वत्रयस्वामिन: ॥ २१ ॥ 


इस के सिवा इस संग्रह में एक ओर स्तवन हे जिस मे खास 
नगरकोट्ट ही के चेत्यों का वणन है ( देखो परिशिप्ट नं. १ )। संवत्‌ 
१४८७ के वष में इन्हों ने उत्तरगुज़रात ओर सार।४£ के सब तीथ 
स्थलों की यात्रा की थी । इस यात्रा का प्रारंभ पाटन ( अणहिल्लपुर ) 
से हुआ था ओर बडली, रायपुर, महसाणा, कुंय रगिरि ( जिसे आज 
कल “कुणगेर” कहते हैं ), सलखणपुर ( संखलपुर ), घंधूका आदि 
स्थानों में हो कर शत्रजयतीथ की यात्रा की गई थी | वां से फिर 
तलाझा, दाठा, घृतकल्ले/ल, मेलिगपुर, अजहर, दी: , ऊना, केाडि 
नार, प्रभासपाटण, चारवाड, घेरावछल, ओर मांगलार आदि स्थानों 
के जिनमंदिरों की यात्रा कर गिरनार तीर्थ के दशन किये गये थे । 
गिरनार से वापस गज़रात का रस्ता लिया गया ओर बल दाणा 
चूडा, राणपुर, वीरमगाम, मांडल, सीतापुर, पार्टरि, झिझूवादा 


दि 


इत्यादि गांवों में हो कर, हांसलूपुर में इस तीथोटन की समाप्ति की 
गई थी | इस यात्रा के स्मरणाथे भी एक स्तचन उपाध्यायजी ने 
बनाया है सो भी इस संग्रह में संगृहीत है ( देखों परिशिष्ट ने. २)। 

जिनभद्रसूरि न जो ग्रंथोद्धार का महान कार्य प्रारम किया था 
उस में जयसागरजी का भी पूर्ण हाथ था । इन्हों ने भी अपने उपदे- 
शद्दवारा श्रावकों को प्रतिबोध कर कर हजारों पुस्तकों का पुनलेखन 
करवाया था । इन के उपदेश से लिखे गये भी अनेक ग्रंथ पाटन के 
ऊपयुक्त भाण्डागार में विद्यमान हैं जिन पर निम्नप्रकार के स्मरण- 
लेख लिखे हुए हैं । 

संवत्‌ १४ चैत्रादि ९५ वर्ष चैन्रमासे कृष्णपक्ष पंचम्यां तिथो 

सोमदिने घवलकपुरप्रत्यासब्नमुफरेपुरआमे व्यवहारचूणें: पुस्तक लिखित- 
मिदू । श्रीखरतरगच्छेशश्रीजिनभद्गसूरीणां. श्रीआशा पछीकोशसत्के 
श्रीमन्महोप।ध्यायजयसागरेलिंखापितं ॥ 


यंर मे नेट सं 


संवत्‌ १४९७ वर्ष खर्तरगच्छाधीशश्रीजिनराजसूरि शिष्य श्री- 
जयसागरोपाध्यायोपदेशेन सा०« सरवण भार्या सियाणी तत्पुत्रिकया 
श्रीजिनधममम्मोमकर्प्रचूखासितहृदयया फुछृश्राविकया शाखमिद लेखयां 
चक्रे श्रीपत्तन वाच्यमानं चिरं नंदतु ॥ 


>> शिष्य-समूह । «छू&- 


जिनभद्गसूरि की तरह जयसागर उपाध्याय के भी अनेक शिष्य 
थे और विद्वान भी बहुत से थे। विज्ञप्तिजिवेणि से माल्यूम होता हैं 
कि इन के प्रथम शिष्य पं० मेघराजगणि थे | यद्यपि इन का बनाया 
हुआ कोई अ्रथ मेरे देखने में नहीं आया तर्थाप विज्ञप्ित्रिवोणि में 
( पृष्ठ ४३-४५ ) नगरकोाट्ट के आदिनाथ भगवान्‌ की स्तवनानिमित्त 
२४ काव्यों का हारचित्रबंध-स्तोन्र जो इन का बनाया हुआ है उस के 


छठ 


देखने से पाठक जान सकते हैं कि ये अच्छे विद्वान थे । सामकुंजर 
नाम के दूसरे शिष्य भी इन्हीं के जेस विद्वान प्रतीत होते है । वि० जि० 
के पृष्ठ ६१ से ६३ तक में जो द्विव्यंजन, रसनोपमा आदि विविध 
आलंकारिक पद्य हैं वे इन्हों के बनाये हुए हैं । जेसलमेर के संभव- 
नाथ-मंदिर का बृहत्प्रशस्ति भी, जिस का कुछ भाग ऊपर-पृष्ठ ५३ 
ओर ५६ पर-दिया गया है, इन्हीं को रचना हे* | स्थिरसंयम नामक 
शिष्य के भी किये हुए ६-७ पद्य वि० त्रि० के ६३ वे पष्ठ पर नजर 
आते हैं । इन के सिवा +सत्यरुचिगणि, पं० मतिशीछगाणि आदि 
शिष्य, जिन का नाम वि० त्रि० (पृ. १७) में हैं, के विषय में कोई 
उल्लेख -योग्य बात जानी नहीं गई । 


६8 प्रसिद्ध शिष्य तथा उनकी संतति । &8 


जयसागरजी के शिष्यों में से अधिक प्रसिद्ध शिष्य रत्नचंद्र* 

थे। ये वही रत्नचंद्र हैं जिन का जिऋ वि० न्नि० में-पृष्ठ १७, २९१ और 
6 2 ३ ८ कप 

५५८ पर -श्ुछक ( नवदीक्षित ) के विशेषण से किया गया है । इस 


विशेषण से मात्यम होता हैं कि सं० १४८४ के लगभग ही इन्हें 





+ छ, 5, सिक्षातेब्राह 5 46.07 0 & 96०0० प्रा 
जा 5687०) ०0 छिक्वा5007॥ 78॥प507 [978 708408 व/॥ 408][07(8॥9 
बाते (०७४7७) गतव& ॥77 904 -058 ७04 ।909-06, 42, 66, 


+ सत्यरुचि की प्राथना से “ प्ृथ्वीचंद्र चरित्र ”-जिस के प्रशस्ति पद्म ऊपर 
दिये गये हें-जयसागरजी ने बनाया था | 


१ इन के अध्ययन निमित्त स॑ १५०१ में क्रियारत्न समुच्य नाम का व्याक- 
रण-विषयक ग्रंथ जयसागरजी ने लिखा था जो आज तक पाटन के भांडार में 
संचित है । इस पर लिखा हुआ हे कि-- 

सं० १५०१ वर्ष पोषशुदि ११ खो श्रीखरतरगच्छेशश्रीजिनरा- 
जसूरिशिष्याणु उपाध्याय श्रीजयसागराणामुपदेशेन सच्छिष्यरत्नचंद्रपठ- 
नाथ परोपकारधियाडर्य सबीजकः कियारत्नसमुच्चयो नामा अंथोडछेखि । 


८ 


दीक्षा स्वीकार की होंगी | ऋम से इन्हों ने शास्त्राभ्यास में उत्तरोत्तर 
अच्छी प्रगति की और थोड़े ही समय में ऊंचे दर्ज़ के विद्वान बन 
गये । 'पृथ्वीचंद्र चरित्र की प्रशस्ति में स्वयं जयसागरजी ने लिखा 
है कि गणि रत्नचंद्र की सहायता से यह काये सफलता को पहुंचा 
है। ( देखो ऊपर पृष्ठ ७३ ). 


योग्यता ओर अवस्था को प्राप्त हाने पर पीछे से इन्हे भी ग- 
च्छपाति की ओर से उपाध्याय पद्‌ समर्पित किया गया था। उपा- 
ध्याय पद्‌ बहुत कर के जिनभद्रसूरिने दिया होगा । क्‍यों कि, इन के 
विषय के जितने उल्लेख, इस पद विशिष्ट, मिल ह उन मे सब से प- 
हले की साल १५२१ की हे इस लिये १५२१ के पहले ओर १७५१५ 
के पीछे अथोत्‌ इन ७ वर्ष के घीच में-इन्हे उपाध्याय पद मिला होगा 
और इस समय गच्छर्पति जिनचंद्रर्सारे ही थे इस लिये उन्हीं के 
द्वारा वह दिया गया होने का अनुमान मिथ्या नहीं होगा । इन 
की संतात का संतान दीघधे काल तक चला और उस मे अनेक अच्छे 
अच्छे धिद्वान्‌ हुए । १८ वी शताब्दी के उत्तराद्ध में खरतरगच्छ में 
श्रीवलह्लम नाम के जो उपाध्याय ओर प्रसिद्ध ग्रंथकार हो गये हैं वे 
इन्हीं की संतति में से थे। श्रीवल्लभ ने, हेमलिगानुशासनदुर्गपद्वृत्ति, 
अभिधानचिन्तामणिव्याख्या, शिलोब्छव्याख्या, विजयदेवमहात्म्य 
इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना की है | शिलोञ्छव्याख्या क अंत की 
प्रशास्ति में इन्हें ने अपनी गुरुपरंपरा इस प्रकार लिखी है:-- 





# यह उल्लेख, पाटन के वाडीपुर-पाश्वनाथ + भांडार मे “ सिद्धहैम व्याक- 
रण ” की पुस्तक है उस पर किया हुआ है। यथा-- 
सं० १९२१ वर्ष शीरोही वास्तव्य उकेशवंशीय माल्ह्वगोश्रीय 
साह सहसा भागों सोनछूदे पुत्र साह इंछा सुश्रावकेण आतृ सेछा चांपा 
पुत्र पद्मा जिनदास प्रमुखपरिवारसहितेन श्रीखरतरगच्छे श्रीजयसागर- 
महोप।ध्यायशिष्य श्रीरत्नचंद्रोपाध्यायानामुपदेशन श्रीसिद्धहैमलक्षणबृ- 
हृद्गुत्तिकक्षापट्टम्रंथो3>ेखि ॥ 


७९, 


शुशुभिरे जिनराजमुनीश्वराः खरतराह्गणाअदिवाकराः । 
तदनुभूरियुणा जयसागरा जगति रेजुरनुत्तमपाठकाः ॥ ७ ॥ 
तेषां शिष्या मुख्या दक्षा आसन्नदुष्यगुणलुक्ष्या: । 
श्रीरत्नचन्द्रनामोपाध्याया: साधुपरिधाया: ॥ ८ ॥ 
तत्यइस्फुटप्मप्रकाशनोदारसूरसक्ाशाः | 
श्रीभक्तिछा भनामोपाध्याया: शाखकर्ततारः ॥ ॥ ९ ॥ 
धीमन्तोडन्तिषदस्तेषां ककाकीशलूपेशला: । 
समजायत राजन्तों ग्रन्थाथोम्भोधिपारगा: || १० ॥ 
चारित्रसारपाठक-भावाकर-सद्॒णीश्वरा दक्षा: । 
श्रीचारुचन्द्र-वाचकधुयों: स्मार्या मुनीशानाम ॥ ११ ॥ 
तेपां क्रमशः पटहव्योमाइुणशी तररिमिसझ्शाः । 
श्रीभानुमेर-वाचक-जीवकरूश-कनककलशाहा! ॥ १२॥ 
तत्र चारित्रसाराख्या उपाध्याया महाशयाः । 
बभूवुः श्रुतपाथोषिपाराणा: साधुवृत्तयः ॥ १३ ॥ 
तत्पट्टे समभूवन्‌ विल्सत्संवेगरज्नसँलीना: । 
वाचकपदप्रधाना: श्रीमन्तो भानुमेवोह्माः ॥ १४ ॥ 
नेट र्नेः नेट 25 

जयन्ति क्ष्मायां समयकथितज्ञानविमला- 

थ्िरं चश्चत्पाठकपदवरा ज्ञानविमलाः | 
लसत्तत्पई्ट बचनरचनारज्ञितजना 

महावादित्राजप्रमितिकथनावाप्ताविजया: ॥ १६ ॥ 


वेराग्यरससंलीना तद्गुरुआतरो5घुना । 
विजयन्ते महान्तस्तेजोरज्गगणीश्वरा: ॥ १७ ॥ 
तेषां जयन्ति जयिनः सुनया विनेया: 


८०9 


सद्भाग्यधेयमातिमत्यतिवादजेया: । 
श्रीज्ञानसुन्दरसुधी-जयवल॒भादा 

वागदेवताप्रतिमप्रत्मतिभाप्रधाना; ॥ १८ ॥ 
श्रीज्ञानविमछ॒पाठकसत्पदाम्भोजचश्चरी केण । 
श्रीवल्ठभेन राचिता शिलोब्छशास्त्रे शुभदीका ॥ १९ ॥ 


इन ज्छोकों का तात्पर्य केवल यह हे कि--ज़िनराजसूरि के 
शिष्य जयसागर उपाध्याय हुए। उन के शिष्य रत्नचंद्र उपाध्याय 
और उन के शिष्य शास्त्रों के कतो ऐस भक्तिाभ उपाध्याय हुए । 
भक्तिताम के शिष्य [चारित्रसारादि और उन के शिष्य 
भानुमेरु आदि हुए | भानुमेरू के दो शिष्य थे-१ शानविमलरूपाठक 
ओर २ तेजोरंगगणि । ज्ञानविमलपाठक के विद्वान्‌ ओर विनयवान्‌ 
ऐसे शानसुंद्र, जयवल्लम ओर भ्रीवल्ल नाम के शिष्य हुए जिन में 
से श्रीवल्ठम पाठक ने इस ग्रंथ की रचना की । यदि इनका वंशबृश्ष 
बनाया जाथ तो प्रकार होगा । ( देखो सामनेका पृष्ठ । ) 





# इन के लिये लिखा गया “ प्राकृतव्याकरण ” नाम का ग्रंथ पाठन के सघ 
वाले भाण्डागार में है जिस पर यह लिखा हुआ है-- 
सं. १९३२ वर्षे श्रीजयसागरमहोपाध्यायशिष्यरलचंद्रोपाध्या- 
यराजानामुपदेशेन शिष्यर्भक्तिकाभाय [पठना4] स्तंभतीथवास्तव्य श्रीमा- 
लवंशे फोफलियागोत्रे श्रे० वाछा भा० देल्हू पुत्र छाषाकेन भार्या छी- 
लादे पुत्र जञागा जेसिंघादिपरिवारेण खपुण्यार्थ लिखापित ॥ 
इन का बनाया हुआ कोइ ग्रंथ अभी तक मेरे देखने में नहीं आया । 
जेनग्रंथावलि (पृष्ठ २१५८) में भक्तिलाभम का बनाया हुआ “ बालशिक्षा व्याकरण ” 
लिखा है ओर वह जेसलमेर की टी१ में बताया गया है; संभव हे कि वह इन्हीं 
का किया हुआ हों । 
| चारित्रसार के पढनेके लिये लिखे गये “ शशघर नामातकमग्रंथ ” ( जो 
पाटन के सेठ हालाभार के भाडार में संण्हात हे ) के अंत में इस प्रकार 


उल्लेख है--- 
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श्रीवल्लभोपाध्याय के गुरु शानविमलजी भी बडे अच्छे विद्वान 
थे । संवत्‌ १६५४ में, बीकानेर (राजपूताना-मारवाड) में, कि जिस 
समय वहां पर राजा राज सिंहजी राज्य कर रहे थे, रह कर इन्हों ने महे 
श्वर कवि के किये हुए “शब्दप्रभद्‌” कोश ऊपर एक अच्छी विस्तृत 
टीका लिखी है | इस के अवलोकन से इन के पाण्डित्य का परिचय 
मिलता है | इस टीका की प्रशस्ति में अपने विद्वान शिष्य श्रीवल्ठम 
का भी उल्लेख किय। है ओर लिखा है कि यह टीका उन्हीं के गाढ 
साहाय्य से सिद्धि का प्राप्त हुई हे । 


अस्मदन्तिषदों गाढसाहाय्यात्‌ पिद्धिमागता | 
विरृच्छीवलभाहयस्य युक्तायुक्त विवेचिन: ॥ 


श्रीवल्ठभोपाध्याय. की कृतियों में से एक कृति बडी ध्यान 
खींचने लायक है | इस का नाम है विजयदेवमहात्म्य | इस में तपा- 
गच्छ के प्रसिद्ध आचाये श्रीविजयदेवर्सुरि ( जिनका नाम ऊपर १८ 





सं० १५४१ वर्ष श्रीपत्तनमहानगरे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिन- 
राजसूरिशिष्य श्रीजयसागरमहोपाध्यायशिष्यशिरोमणिश्र रल चंद्रमहो- 
पाध्याय शिष्य श्रीमक्तिलाभोपाध्याय शिष्यवा ० चारित्रसारगाणिपठनार्थ 
लिखितो5यं शशघरनामा। तकेग्रंथः ॥ 

# इस टोका की एक श्रति, जो कके इन्हीं के उपदेश से लिखाई गई है 


और पाटन के सागरगच्छ के उपाश्रय में अब तक मोजूद है, उस पर इस तरह 
लिखा हुआ दहै:-- 


सं. १६५७ वर्षे श्रीमद्ृृहत्खर्तरगच्छे श्रीमेडतानगरे.... .... 
श्रीमज्जिनचंद्रसूरिविजयि राज्ये श्रीजयसागरमहोपाध्यायसंतानीय औज्ञा- 
नविमलोपाध्यायानामुपदेशेन लोढाकुछावतंस संघपति जयबंत आतृ से ० 
भीम-राजामिधयोः पुत्ररत्नाभ्यां सं० राजसिंह सं० पुंजराजाहयाम्यां 
शब्दप्रभदर्वृत्तिप्रतिरियं लेखयित्वा विहारिता.... ....॥ 


८३ 


बे पृष्ठ की फुटनोट में आया हैं) का सविस्तर जीवनचरित्र वर्णन 
किया गया है । ( ध्यान मे रहे कि चरित्रनायक और चरित्रलेखक 
दोनों समानकालीन हे और विजयदेवसूरि, अपने महात्म्य के 
निर्माण समय में विद्यमान थे।) उस समय परस्पर सांप्रदायिक 
विरोध इतना बढा हुआ था कि एक गच्छ वाले दूसरे गउछ की 
प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणालुबाद करने तो दूर रहे परंतु श्रवण में भी 
मध्यस्थता नहीं दिखला सकते थे | अथोत्‌ तपागचछ वाले खरतर- 
गच्छीय व्यक्ति के प्रति अपना बहुमान नहीं दिखा सकते थे और 
खरतरगच्छानुयायी तपागच्छ के प्रलिद्धपुरुष की प्रशंसा करते 
द्लिमें दुःख मनाते थे | ऐसी दशाम, खरतरगच्छीय एक विद्वान 
जपाध्याय के द्वारा तपागच्छ के एक आचाये के गुणगान में बड़ा 
ग्रंथ लिखा जाने वाला काम अवश्य आश्चये उत्पन्न करता है। समाज 
की यह विरोधात्मक प्रक्षीत, श्रीवह्ठभ पाठक के ध्यान से बहार न थी। 
वे इस बात को अच्छीतरह जानते थे कि मेरे इस--भिन्नगच्छ के 
आचाये की प्रशंसा और स्तवना करने वाले प्रंथ के लिखने रूप-- 
कार्य से बहुत से दुराग्रही स्वसांप्रदायिक अलंतुष्ट हो कर मुझ पर 
कटाक्ष करेगे। इस लिये इन्हो ने ग्रंथ के अंतर, संक्षेप में परंतु 
असरकारक शब्दों में लिख दिया है कि-- 

यदन्यगच्छप्रभवः कवि: कि मुक्तवा स्वसूरिं तपगच्छसूरेः । 

कथ चरित्र कुरुते पविन्न शक्लेयमर्यिने कदापि कार्या ॥ 

आत्माथसिद्धिः किल कस्य नेष्टा सा तु स्तुतेरेव महात्मनां स्थात्‌ । 

आभाणको3पि प्रथितोडस्ति छोके गंगा हि कस्यापि न पेतृकीयम्‌ ॥ 

तस्मान्मया केवलमथसिद्धबे-जिह[पवित्रीकरणाय यद्धा । 

इति स्तुतः श्रीविजयादिदेव: सूरिस्सम॑ श्रीविजयादिसिंहेः ॥ 


अथोत्‌- अन्य ( खरतर ) गउछवाला कवि अपने गचछ के 
आचायेको छोड कर तपागच्छ के आचाये का चरित्र केले बनाता 
हे + बी छज्‌ बने के # ३ 
है, यह शांका विद्वान मजुष्यों को न छानी चाहिए | क्योंकि आत्म- 


८ है. 


सिद्धि किसे अभीष्ठ नहीं है ः-सभी को इष्ट है । यह आत्मखिद्धि 
मद्दात्माआओकी स्तुति द्वारा होती है। ओर महात्माओं के लिये यह 
कोई नियम नहीं है कि वे असुक पंथ या समुदाय में ही उत्पन्न हुआ 
करते हैं और यद्द भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि अमक मतालुयायी 
अमुक ही महात्माओं की स्तवना करें। जले गंगा किसी के बापकी 
नहीं है--सब ही उस के अमृतमय जरू का पान कर सकते दै--बैसे 
महात्माओं भी किली के रजिष्टड नहीं किये हुए हें सब ही मलुष्य 
अपनी अपनी इच्छा अनुसार उन के गणगान कर अपनी उन्नति कर 
सकते हैं ! इस लिये मेने--खरतर्गच्छानुयायी हो कर भी--अपनी 
जिहा को पविन्न करने के लिये तपागउछ के महात्मा श्रीविजयदेव 
सूरि ओर ( उनके शिष्य ) विजयसिंहसरि का यह पवित्र चरित्र 
लिखा हैं । इस विषय में किसीको उद्धेयजनक विकल्‍प करने की 
जरूरत नहीं है | वाह ! कैसी उदार दृष्टि ओर केसा शुणानुराग ?। 
यदि केवल इन ही ३ पद्यों का स्मरण ओर मनन हमारा आधुनिक 
जैन समाज करें तो थोडे ही दिनों में वह उन्नति के शिखर पर 
आरुढ हो सकता है। शासनदेव वह दिन शीघ्र दिखावे । 





८१ 
#> नगरकोट् महातीये । छू 
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ज्प्तिज्विवेणि की दो प्रधान व्यक्तियों का-आचाये 
ह+ श्रीजिनभद्र ओर उपाध्याय श्रीजयसागर का-अ- 
27% चिक परिचय दिया जा चुका। अब केबल एक 
प्रधानस्थान का परिचय बाकी है। वह स्थान 
नगरकोट्ट महातीथ है, कि प्रधानतः जिस की 
यात्रा का वर्णन इस प्रबंध में किया गया है। देखें तो अब, यह 
स्थान कहां पर है और इसे आज़ कर क्‍या कहते हैं ? 





नगरकोट् को आज कल कॉाँगडा या कोट काँगडा कहते हैं। 
इस का आधुनिक हाल बाबू साधुचरणप्रसाद ने अपने “ भारत- 
श्रमण ” के टद्वितीय-खण्ड (पृ. ४७९ ) में, संक्षेप में इस प्रकार 
लिखा दै:-- 


“ पंजाब के जलरूंधर-विभाग के कॉगडा ज़िले में 
(३२ अंश ५ कला १४ विकला उत्तर अक्षांश; ७६ अंश १७ कला ४६ 
विकला ) पू् देशांतर में कॉंगडा स्युनिस्पलिटी कश्नबा है, जिस को 
पहिले लोग नगरकोट कहते थे । 


“८ सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणना के समय काँगडा में ९१२८ मकान 
जे र्‌ः ० 
और ५३८७ मनुष्य थे; अथात्‌ ४४०४ हिन्दू, ८७२ मुसलमान, ९ सिक्ख 
और ५२ दूसरे । 


“ कसबा एक पहाडी के दोनों ढाल पर वसा है; वहां से बाण- 
गंगा देख पडती दे । दक्षिणी ढाल्टू पर कसबे का पुराना भाग; उत्त- 
राय ढाल्ू पर भवनकी शहर तली और मद्दामायादेवी का प्रसिद्ध 
मंदिर और खड़े चट्टान के सिर पर किला है; जिस में गोरखा 
रेज्ञीमेंटका १ भाग रहता है। कॉगड़े में तहसीली, खेराती अस्पताल, 
स्कूल और सराय हैं। यद कसबा खुंदर नी मीनाकारी और 
गहना बनने के काम के ठिये प्रसिद्ध है | कॉगडा में मदहामाया 


<% 


देवी का मंदिर अति प्राचीन ओर बहुत प्रसिद्ध है; जहां दूर दूर 
से यात्रीगण विशेष करके नवराज्रों में देवी के दृशेन के लिये 
आते हैं । 

“कॉगडा जिला:--इस के प्रवात्तर हिमालय का सिलासला, 
जो तिब्बतदेश से इस को अलग करता है; दक्षिण-पृ८ं बसहर ओर 
बिलासपुर के पहाडीराज्य; दक्षिण-पश्चिम होशियारपुर जिला ओर 
पश्चिमोत्तर चक्की नामक छोटी नदी, बाद गरदासपुर जिले का 
पहाडी भाग और चंबा का राज्य है| काँगडा जिले का क्षेत्रफल 
पंजाब के सब जिलों मे दूसरा याने ९०६० चगमिल है; जिख में 
हमीरपुर, डेहरा, नूरपुर, कॉगडा और कुछू ५ तहसील हैं । जिल में 
मेदान ओर पह।डी देश दोनों हें । पहाडियां के बगलों में ओर उन 
के ऊपर जंगल लगे हैं | कई एक जंगलों में अनेक प्रकार के उत्तम 
जंगलीवृक्ष हैं । बनो में चिता, भालु, भेडियाँ, बहुत हैं; बाघ भी 
कभी कभी देख पडते हे ओर कई एक प्रकार की बनेली बिलाडियाँ 
हैं । काँगड़ा जिले में ब्यास, चनाब और रावी नादियाँ निकलतों हैं । 
ब्यास कुल्दू के उत्तर रोहतंग पहाड़ियों से निकछ कर लगभग ५० 
मील दक्षिण -पश्चिम बहने के बाद मंडी राज्य में प्रवेश करके उस 
को लांघती है, पश्चात्‌ , खास कॉगड। की संपूर्ण घाटियों में बहती 
हुई पंजाब के मैदान में जाती है। चनाब नाइल के ढालुओं से बहती 
हुईं मध्यहिमालय के उत्तर चंबा राज्य में प्रवेश करती है; और रावी 
नदी बंगहालूपा।टि भे बहती हुई, पश्चिमोत्तर को चंबा राज्य में गई 
है । इस जिले मे लोहा, श्वैशा, ओर तांबा की खाने हैं । ब्यास नदी 
की बाल्दू में कुछ सोना मिलता है | कॉगडा और कुल तदसाल में 
सस्‍लेट-पत्थर बहुत है, जो अंबाले जल्धर आदि जिलों में मकानों 
की छत पटाने के लिये भेजा ज्ञाता है। ” 


कॉगडा का पूषे-इतिहास भी इस पुस्तक में संक्षिप्त तया निम्न 
प्रकार लिखा हेः-- 


] 


कॉगड़ा कसबा पूर्व काल मे कटोच राज्यकी राजधानी था। 
पु कर | ३० आज ९ हक 
कटोंश् राजकुमार “ तवारिखी ” समय के पदहिले से अ्रेजा के 


(सी 


आने के समय तक कॉगडा की घाटी पर हकूमत करते थे। सन्‌ 
१००९ ई. में गज़नी के महमूद ने हिन्दुओं को पेशावर में परास्त 
कर के नगरकोट ( कॉगड़ा ) का किला छे लिया और वहां की देवी 
के मंद्रि के बहत सोना, चांदी और रत्नों को द्यूटा, परंतु ३५ वर्ष 
पाछे पहाडी लोगों ने दिल्ली के राजा की सहायता से मुसलमानों से 
किला छीन लिया। सन्‌ १३६० में फिरोज तोगलक ने कॉंगड़ा पर 
चढाई की | राज़ा उस की आधीनता स्वीकार करके अपने राज्य 
पर कायम रहा; परंतु मुलखरूमानों ने फिर एक बार मंदिर का धन 
लूटा । सन्‌ १५०६ में अकबर ने कॉगड़ा के किले को ले लिया। 
मगल बाद्शाहों के राज्य के समय कॉगड़ा कसबे की जन-संख्या 
इस समय की आबादी से बह त अधिक थी। सन्‌ १७७४ में खसिकक्‍्ख 
प्रधान जयलिहने छलसे कांगड़ा के किले को के लिया, जिस ने सन्‌ 
१७८५ में काँगड़ा + राजप्रत राजा संसारचेद्‌ को दे दिया | सन्‌ 
१८०५ के पश्चात्‌ ३ वर्ष तक गरखा का लूट से मुद्क में अराजकता 
फेली रही सन्‌ १८०९० मे छाहोर के महाराज रणजीतासिह ने गारखा 
को परास्त कर के संसाराखिह को राज्याधिकारी बनाया । सन्‌ 
१८२४ में संसारचंद की मृत्यु होने पर उस का पुत्र अनरुदसिह 
उत्तराधिकारी हुआ । ४ वर्ष पीछे ज़ब भनरुद्धासिह उदास हो अपना 
राजासिहासन छांड कर हरिद्वार चला गया, तब रणजीतसिह ने 
राज्यपर आऋमण कर क उस का एक भाग ले लिया। सन्‌ १८४५ 
की सिक्स लडाई के समय अंगरेजी सरकार ने कांगड़ा को ले लिया 

परंतु किले पर उन का अधिकार पीछे हुआ । कॉगडा ज़िले की सदर 
कचहरियां पहले कॉगडा कसबे में थी, परंतु सन्‌ 3८०५ में वह धममे 

शाला में नियत हुईं, तब से कॉगडा फसबे की जन-संख्या तेजी से 
घट गई । ? 


कॉंगडा जिले को पूर्व काल में 'जालूुंधर या त्रिगर्त देश कहा 


३ हँमचंद्राचाय ने अपने  अभिषानचितामाणे ? कोश में भी ऐसाही 


लिखा ह/-- 
जालन्धराखिगत्तो: स्युः। ( काण्ड ४, छोक २७ | ) 
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करते थे। इन्हीं नामों से इस वि. त्रि. मे भी इस का उल्लेख किया 
गया है ( पृ० २३ और २९, ) नगरकोट का दूसरा पुराना नाम खुशमे- 
पुर भी था (देखो पू.९३ तथा ४०)। यह नाम, कोरआ्रम-जो 
कॉगड़ा से २५ मैल दूरी पर ईशान कौन में हें-के शिववैजनाथ के 
प्रसिद्ध मंद्रि की पुरानी प्रशस्तियों मेभी नज़र आता है*। 


ऐसा प्रती होता हे कि शहर का नाम नगरकोइ या खुशमंपुर 
था और किले का नाम 'कंगदकदुगे? था। इसी “ कंगदक? का रूपा- 
स्तर वतमान में ' कॉगड़ा ? के रूपमें परिणत हो गया है। 


'कॉगडा' का किला पहले बडा रवन्नक पर था । कटोंच जाति 
के राजपूत, जो कि असली सोमवंशी क्षत्रीय थे, इस किले पर चिर 
काल से अपना अधिकार रखते थे | कहा जाता है, कि महाभारत 
के, विराटपर्व के, ३० वे अध्याय में, दुयोंधन की ओर से विराट- 
नगर पर चढाई ले जाने वाले त्रिगतंदेश के जिस स॒ुशमनामक 
राज़ा का जिक्र हे उसी ने इस नगर को बसाया था और अपने 
नाम की स्मृति के लिये इस का नाम “' सुशर्मपुर ” रक्खा था+। 
कटोचराजपूत इसी खुशमे राजा की संतति दें । म्लेच्छों के अत्या- 
चारी आफ्रमणों के सबब यह नगर अनेक वार उध्वस्त हुआ और 
फिर बसा। परंतु इंग्रेज़ीराज्य के श्रारंस बाद यह स्थान सदा के 
लिये गोरवशुन्य हो गया । 


* देखो, ५]027'8[0078 [7409, ४०!. 4, < ४१. 


 विज्ञप्ति-त्रिवेणि के पृष्ठ ४२ पर नगरकोट्ट की आदिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति 
का जो ऐतिह्य बृत्तांत कद्दा गया है उसे भी इस कथन से पुष्टि मिलती है। क्यों कि 
वहां पर भी लिखा गया है, कि नेमिनाथ (२२ वें ) तीथंकर के समय में सुशर्म 
नाम के राजा ने इस मूर्ति की रथापना की थी। संभव है कि नगर का ओर इस 
प्रतिमा की एक ही साथ स्थापना हुई हों । परंतु इस विषय में इस त्रिवेणि के सिवा 
और कोई ऐतिद्दासिक प्रमाण नहीं है। इस छिये इस बात की सत्यता सिद्ध करने की 
चेष्टा करना निर्थेक है। तथापि इतना अवश्य सत्य हैं कि यह्द मूर्ति थी बहुत प्राचीन । 


< 


धर्तेमान समय में नगरकोट् या कौगड़े में एक भी भनुष्य जैन 
नहीं है। ठीक ठीक हालत में कोई जैनमंद्रि भी नहीं है। जैनसमाज 
में से कोई यह जानता भी नहीं, कि पूर्वकाल में यह स्थान हमारा 
बढ़ा तीर्थेभूत था, दूर दूर का जैनसमाज इस की यात्रा करने के 
लीये आया करता था, सेकडो जेनों का यह वास स्थान था, »रूप- 
चंद्र जेसे चृपति के बनवाये हुए जिनभुवन से अरूकुत था और 
नरेन्द्रतंद्र जेसा राजा जैनधर्म के साथ सहानुभूति रखता तथा 
जिनसूर्तियों का भावपूर्वक पूजन किया करता था । न जाने हमारे 
ऐसे कितने की तिचिह्ों पर अंधकार के ओर विस्मरण के थर पर 
थर जमे हुए हैं-पट पर पट चढ़े हुए हैं । 


इस त्रिवेणि से (ओर परिशिष्ट नं १ वाले “ नगरकोद् चेत्य- 
परिपाटिस्तवन” से ) शात हो रह! है कि पंद्रहवी शताब्दी के अंत 
में यहां पर, श्वेताम्बरसंप्रदाय ही के बड़े बडे ४ जिनमंदिर थे | इन 
के सिवा द्गिम्बरसंप्रदाय के भी कछ मंदिर अवश्य होंगे । क्‍यों कि 
जनरल ए, कर्नींगहाम ( 0०708 2. ()प॥7787&7 ) के कथन 
से, जो कि आगे लिखा जायगा; जाना जाता है, कि बादशादी 
जमाने में यहां की दिवानगिरि दिगंबर जैन किया करते थे । इस से 
संभव हें कि यहां पर द्गंबर जैनों की भी वसति ओर कुछ मंदिर 
अवश्य द्वोंगे । 


इस तिवेणि मे, नगरकोट्ट के जिन ४ जिनमंदिरों का वर्णन है 
छरै ५ कर च हम को 
उन में का आज एक भी विद्यमान नहीं है। वे न जाने कब दी के 





» राजा रूपचन्द्र इ, स, १३६० में विद्यमान था | फिरोज तोगलूकने इस 
वर्षमें जब कॉगड़ा पर चढाई को थी तब उसका सामना करने वाला राजा रूपचंद्र 
ही था। जनरल कनींगह्यामने आकि० सर्वे० रीपोर्ट की ५ वीं जिल्‍्द में, (पृ० 
१५३ पर ) त्रिगत-देश के राजाओं का एक कोष्टक दिया हैं जिम में रूपचन्द्र के 
बाद ७ बॉ नंबर नरेन्द्रचंद्र का हें ओोर उक्त की आनुमानिक मिति १४६५ इस्वी 
दी है जो विकम संवत्‌ १५२१ के बराबर होती हं। पर नरेन्द्रचन्द्र की ठीक 
तारीख, इस त्रिवेणिपर से, वि. सं, १४८२ की निश्चित द्ोती है । 

१२ 
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भ्न-तल में लीन दो गये हैं। परंतु, तो भी इन के स्मृति-चिह् कुछ 
कुछ अब भी विद्यमान हैं। कुछ प्राचीन जिनमसर्तियों आज भी, इस 
पूर्वकालीन वृत्तांत की सत्यता को स्पष्ट प्रकट कर रही हैं। गवरनेमेट 
के पुरातक्व-विभाग की कृपा से हमे हमारे इन अवशिष्ट कीति- 
चिह् का थोडा बहुत पता लगता है । 


गवनेमेंट के पुरातत््व-विभाग के डायरेक्टर जनरल सर एप. 
कर्नागद्दाम सी. एस , आईं, (879 ७. एपागराहइ॥87, (.85.7 
7)76007 (७००, 370०920]0208) 0प7ए6ए ०एण एए08 ) 
साहब ने अपनी आर्कियोलॉजीकल सर्वे ऑव इंडिया की सन्‌ 
. १८७२-७३ की रीपांट के ५ वे भाग में ( 07०॥०००)०९०७| छिपा'ए०ए 
० १4790॥8. ०७०४४ 872-78, ४०), ५. ) कॉगडा का संक्षिप्त 
प्राचीन इतिहास ओर वहां की प्राचीन इमारतों का कुछ हाल 
लिखा हूँ । इस में उन ज़िनम्रतिया का भी उलख हे जो वतेमान में 
वहां पर विद्यमान हैं। किले में के प्राचीन देवालयों का चर्णन करते 
हुए ( पृष्ठ १६३ मे ) लिखा है किः-- 


“ किले के अंदर जो छोटे छोटे देवालय बने हुए हें वे कीर- 
प्राम के वेैजनाथ ओर सिद्ध नाथ के बड़े मंदिरि के जैसे ही हैं | इन 
की दिवालों का दृद्य बहार से बहुत कछ शोभा दे रहा है। इन के 
अंदर एक भी स्तंभ नहीं लगाया गया। केवलछ चोकोने कमरे बने 
हुए हैं । इन के विषय में न कोई कीसी प्रकार के लेख ही मिले हैं 
ओर न कोई दंतकथाये ही जानी गई है। इन मंदिरों मे, एक पाश्चे- 
नाथ का मंदिर हें जिस में आदिनाथ की बडी भव्य जिनप्रतिमा 
स्थापित है| इस प्रातिमा की गद्दी ऊपर एक लेख है जिस की मिति 
संवत्‌ १५२३ अर्थात्‌ इस्वीसन्‌ १४६६ की है । यद्द लेख प्रथम संखा- 
रखंद्र राजा के समय का है | कालीदेवी के मंदिर में भी पहले एक 
लेख था ।......में ने जब इस मंद्रि की मुलाकात ली तब मुझे यदद 
लेख नहीं मिल सका । इस के विषय में किसी ने मुझ से कोई हाल 
भी नहीं कट्दा | सोभाग्य से, इस लेख की दो नकले मेरे पास हें, 
जो सन्‌ १८४६ में मेंने अपने हाथ से लिख लीं थीं। इस की मिति 


९१ 


खंवत्‌ १५६६ और शक १४१३ है जो दोनों इ. स. १५०९ के बराबर 
होतीं हैं । इस के प्रारंभ में 


/ ओम स्वस्ति श्रीजिनाय नमः ” 


इस प्रकार जिन को नमस्कार किया गया है+ ” 


“ कॉगडा गाव में सब से प्राचीन मंदिर इंद्रेश्वर का है ज्ञो 
राजा इंद्रचंद्र का बनाया हुआ कहा जाता हैं। यह राजा काइमीर के 
राजा अनंतदेव के समकालीन होने से इ. स. १०२८ से १०३१ के 
मध्य में विद्यमान होगा | यह मंदिर बहार से मात्र : फीट और २ इंच 
चौरस है | इस के द्रवाजे के आगे एक कमान है जो चार स्तंभों 
के आधार पर टिकी हुई है। इस मंदिर के अंदर का और कमान का 
भू-तरू, बहार की जमीन से २ फीट नीचा हे जो यह बताता है, कि 
मंदिर के बने बाद इतनी जमीन ऊपर को चढ गई हैं । मंदिर के 
मध्य में एक सामान्य लिग स्थापित किया हुआ है । परंतु, कमान 
के बहारी भाग में अगणित छूतिये, पंक्तिबद्ध स्थापित कर रकख्री 
है । इन भे दो मूर्तियें, जो जेनों की हे, बहुत ही प्राचीन दें । इन में 
की एक सूर्ति बेटी हुई पुरुषाकृति की है जिस के दोनो द्वाथ खोले में 

कखे हुए हैं । इस की गद्दी पर वृषभ की आर्रति सख्राँची हुई है जो 
आदिनाथ का लांछन गिना जाता हे | नीचे के भाग पर ८ पंक्तियों 
का लेख हैँ जिस के प्रारंभ मं “ ओम्‌ संवत्‌ ३२० गच्छ राजकुले 
सौरे ?--ये शब्द हैं | अक्षरों के आकार पर से में समझता हूं कि 
यह लेख १० वीं अगर ११ वीं शताब्दी का द्वे। इस से इस की मिति 
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+ यह दोनें। लेख विशप्तित्रिवोणि के समय के बाद के हैं इस से माल्म 
होता है, कि अन्य स्थानों को तरह काँगडा में भी समय समय पर नई नई 
प्रीतमारयं और देवालय बना करते थे । इस से यह भी ज्ञात द्वोता दे कि वहां पर 
जैनसमुदाय की संख्या सामान्य नहीं पर विशेष रूप से थी। 


श्र 


९७५४ या १००४ हो सकती है| इस में “अभयचंद्र का नाम आया है 
और इन्द्रचन्द्र के पहले के ५ वें राजा का यह नाम था इस लिये 
इस की साल इ. स, १०२८ अगर १०८१ से ७५-१०० वर्ष पहले हो 
सकती है; अथात्‌ ९५० के लगभग यह हुआ होगा । ?? 

“ दूसरी जो जैनप्रतिमा है चह इसी मूर्ति के पास में रकखी 
हुई है कोर बेठी हुई स्त्री की आकृति की सी है। इस के भी दोनों 
हाथ खोले में रकखे हुए हैं और गद्दी पर दो हाथ वाली ख्री की 
आकृति की हुई है कि जिस के दक्षिण तरफ एक हाथी खडा है।” 
.._“ ये जिनसूर्तियां कमान की द्वालो मे बडी मजबूती के साथ 
लगादीं गई हैं | परतु में समझता हूं कि यह कमान पीछे से बनाई 
गई है; क्‍यों कि इस के चारों थंभे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इन मूर्तियों 
का इस लिंग-देव के साथ कोई संबंध नहीं है । इस से ये सूर्तियं 
किसी अन्य जगह से लाकर यहां पर रख दी गई हैं | यद्यपि, वते- 
मान समय में कोंगडे मे काई जेन नहीं दे परंतु पहले दिल्‍्ही के 
बादशाहों के हाथ नीचे विगंबर-जैन यहां की द्वानगिरि किया 
करते थे । इस से पिछले जमाने में यहां पर जैन छोक अवचद्यय रहा 
करते होगे। ' 

आकीयोलोाजिकल सर्वे आव इन्डिया की सन्‌ १९०५-०६ की 
एन्युलर्रपोदे ( 27०, छिप79. णी वीक, औय्रापढ) वि०ए०ण४ 
]905-06 ) के १६ वे पृष्ठ पर भी इन सूर्तियों का संक्षेप में इस प्र- 
कार उल्लेख किया गया हैः-- 

“ ( किल में ) अंबिका के मंद्रि की दक्षिण की ओर दो छोटे 
छोटे जैनमंदिर हैं जिन के द्वार पश्चिम दिशा में बने हुए. हैं। एक मं- 
दिर में केवल गद्दी ही का भाग अवशिष्ट है जो तीथेकर की मूर्ति 
का होना चाहिए | कनीगहाम के कथनाजञु सार--जैसा कि उन्हों ने 





# जनरल क्नींगह्याम ने अभयचंद्र को राजा समझा है परंतु यह उन की 
भूल है। यद्द राजा का नाम नहीं है परंतु आचाये का नाम है। “अभयचंद्र' शब्द 
के पहले स्पष्ट सूरि शब्द लिखा हुआ है ओर उन का गच्छ भी 'राजकुल ? बताया 
गया है । डॉक्टर बुल्हर ने भे यही लिखा है । देखो आगे के पृष्ठ पर का छेख। 


९६. 


लेख में पढा था-यद मूर्ति प्रथम संखारचंद्र राजा के राज्य में संबत्‌ 
१५२३ ( सन्‌ १४६६ ) में, बनाई गई थी । दूसरे मंद्रि में आविनाथ 
की बड़ी मूर्ति स्थापित है । इस के नीचे घिसा हुआ कुछ अस्पष्ट 
लेख है । ” 

कस 2 8 (कॉगड़ा शहर में इन्द्रेश्वर के मंदिर की ) दक्षिण 
ओर एक दूसरा कमरा है जो पूषे का असली मंद्रि होना चाहिए। 
जनरल कर्नागहाम के चर्णन मुताबिक, इस के अंदर जाते समय 
दोनों तरफ दो जिनमूर्तिय दिखाई पडतीं हैं। ......... इन में से एक 
ऊपर सप्तषि अथवा लोकिक संब॒त्‌ के ३० वे वर्ष का शिलालेख है। 
डॉक्टर बुढ्हर, जिन्हों ने इस लेख को प्रकट किया है, के कथ- 
नालुसार, इस लेख की लीपि, ( कीरप्राम की ) बेजनाथ-प्रश्यस्ति 
की लीपि से मिलती-झूलती है इस से सन्‌ ८५४ में यह लेख लिखा 
गया होना चाहिए । ” 

जिस लेख का इन ऊपर के अवतरणों में जिक्र फिया गया है 
वह लेख डॉक्टर बुढ्हर ( (७. 3700]०१, 2, 7)., 7.. 4,, 00. 0. 
].0, ) ने एपिग्राफिआ इन्डिका के प्रथम भाग में ( 787०8 
]70%0०8, ५४०. 3, ऊँ णा, ) संक्षिप्त नोट के साथ प्रकट किया है 
जिस की नकल यहां पर दी जाती है। 

कांगड़ा-बाजार में पाश्वेनाथ-प्रतिमा का 
जैन लेख । 

नीचे दिया हुआ आठ पंक्तियों का शिलालेख, कॉगडा-बाजार में भाये 
हुए इन्द्रवर्मा के हिन्दु-मंदिर की कमान में रकखी हुईं एक पाश्वेनाथ कौ प्रतिमा 
दी गही ऊपर खोदा हुआ है। >तैल और सिन्दुर से यह लेख इतना दब गया है, 
कि जिस से इस के बहुत से अक्षर बिल्कुल नहीं दिखाई देते । अंतिम पंक्ति 
सवेथा नश् द्वो गई दे । 

» इस मूर्ति को लोक भरव को मूर्ति समझ कर तेल और सिंदूर द्वारा इस 
की पूजा किया करते हैं । इस पर तैल और सिंदूर का इतना दल चढ गया दे कि 
जिस से मूर्ति के बहुत से अवयव बिलकुल दबसे गये हैं। इसी सबब से लेख के 
अक्षर भी ठीक ठीक नहीं पढे जा सकते । 


९४ 
छेख । 


(१) ओम संबत्‌ ३० गच्छे राजकुले सूरिरभूच(द )- 

(२) भयचंद्रमाः [। ] तच्छिष्यो मलचंद्राख्य [ स्त ]- 

(३) त्पदा(दां) भोजबदपदः [॥ ] सिद्ध राजस्ततः दह्कः 

(४) दह्लादजनि [ च ]श्कः । रल्होति गा [हण | [ त- 

(५) स्य ] पा-धमे- यायिनी । अजनिष्ठां खुतो । 

(६) [ तस्य ] [ जैन ] धमेघ (प)रायणों । ज्येष्टः कुण्डलको 
(७) | श्र ]| [ता ] कनिष्ठटः कुमराभिध: । प्रतिमेयं [ च ] 


(८)  जिना 7 जलुश्या। कारिता 
पल तक पा [॥ ] 
भाषांतर | 


ओम ३० वें बे में + 

राजकुलुगच्छ में अभयचंद्र नाम के आचाये थे कि जिन के शिष्य अमलचंद्र 
हुए । उन के चरणकमलों में अमर के समान सिद्धराज था उस का पुत्र ढंग 
हुआ । ढंग से चष्ठक का जन्म हुआ । उस की ज्ली राल्ही थी......उस के धमे- 
परायण ऐसे दो पुत्र हुए जिस में से बडे का नाम कुण्डलक था और छोटे का 
कुमार । «...««.««की आज्ञा से यह प्रतिमा बनाई गई हैं ।... ... ... ... 


[ नोंट:--इ्स लेख की लिपि प्राचीन शारदा-लिपि है और बैजनाथ- 
प्रशस्ति की लिपि से बिल्कुल मिलती हुई है इस लिये इस में बताया गया लौकिक- 
संवत्‌ ३०, कदाचित्‌ इ. स, ८५४ हो सकता है । “ गच्छ ? शब्द ऊपर से जाना 
जाता दे कि अभयचंद्राचार्य श्वेताम्बर थे परंतु पद्चबलियों भें * राजकुल ” मिल नहीं 
सका )] 








80; 


। सुप्रसिद्ध जैनतके प्रथ “ सम्मतितक ” के प्रसिद्ध टैकाकार तकेपंचानन 
श्रीमद्भयदेवसूरि राजगच्छ ही के आचाये थे | क्या यद्दी अभयदेवसूरि तो, इस 
लेख वाके अभयचंद्राचाये नहद्दों ? विद्वानों को चाहिए, कि इस विषय में विशेष 
खोज करें। 
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इस लेख और वर्णन से पाठक जान सकते हैं कि कौंगडा या नगर. 
कोइ बहुत प्राचीन समय से जैनधर्म का तीथेस्थल घना हुआ है। यद्यपि 
काल के कुटिल स्वभाव से वह प्राचीन प्रभुता आज सर्वथा बिलीन 
हो गई है, वे बड़े बडे मंद्र और प्रभावशाली प्रतिमायें नट-श्रष्ट हो 
गई हैं, तथापि ये अवशिष्ट मुतिये आज भी हमारे दिल में, गत-गों- 
रव को फिर समुत्पन्न करतीं हैं। केबल इन का नाम खझुन कर ही 
दमारी आंखों के सामने वे सब वृश्य खडे हो रहे दें जिन का वर्णन 
इस त्रिवेणि में किया गया है। 


क्या ही अच्छा हो यदि इस नाम-शेष तीर्थ का फिर पुनरुद्धार 
किया जायें । जो प्रतिमा यहां पर अस्त-व्यस्त पड़ी हुई हें उन्हें, 
एक सुन्दर मंदिर बनवा कर उस मे स्थापित की जायें | पंजाब और 
मध्यप्रान्त के जैन-समुदाय का कतंव्य है कि वह अपने निकट के 
इस महातीथे का उद्धार करें । उन के नजदीक में इस के जैसा एक 
भी कोई तीथथेस्थल नहीं है ।* 


#ह उपसंहार । |# 


विज्ञप्तित्रिवोणि की प्रधान तीन व्यक्तियों का अधिक-परिचय 
हो चुका | साथ ही प्रस्तावना का वक्तव्य भी पूरा हो चुका । इस 
प्रबंध और प्रस्तावना के अवलोकन से पाठकों को जैनधर्म की 
प्राचीन-प्रभुता, सामाजिक-स्थिति, आचायों की शासनअणाली, 
साधुओं का सांप्रदायिक नियमन, श्रावका का धमेप्रेम इत्यादि अनेक 
बातों का ज्ञान हों सकता है। विद्वान्‌ छोक यंह भी जान सकते हैं 
कि प्राचीन पुस्तकों ओर पुस्तक-भाण्डागारों का यादि ध्यान पूवक 
निरीक्षण किया जायें तो उन में से जेन इतिद्दास के लिये विश्वनीय 
साधनों का विपुल-भाण्डार, अनेकानेक रूप में प्राप्त दो सकता दे 


# इच्छा तो थी, कि जिस तरह नगरकोट्ट का अधिक परिचय दिया गया है 
वैसे ओर भी उन स्थानों का परिचय लिखा जाये, जिन का उल्लेख इस त्रिवोणि में 
किया गया हे; परंतु बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी उनके विषय में कुछ नहीं ज्ञात 
द्वी सका | 
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और उन के आधार पर शंखलाबद्ध इतिहास तैयार कियाजास 
कता है । इस प्रस्तावना का बहुत सा भाग ऐसे ही साधनों द्वारा 
लिखा गया है| 


गत वर्ष में, पाटन के प्राचीन-भाण्डारों का ऐतिहासिक दृष्टि 
से अवकोकन करते समय वाडीपुर-पाश्वैनाथ के पुस्तक-भाण्डार 
में से इस पुस्तक को हस्तलिखित प्राचीन प्रति मेरे दृष्टि-गोचर 
हुई | पुस्तक देखते ही मुझे महत्त्व की माल्म दी और इसे छपवाने 
के लिये प्रेस-कौपी तैयार कराई गई । 

पुस्तक उसी समय की लिखी इुई है जब कि यद बनाई गई 
था | अथात्‌ सं. १४८४ के माघ सदि ८ भा के [देन इस को रचना 
पूर्ण हुई थी और १० मी के दिन की यह प्रति लिखी हुई है। पुस्तक 
पर लेखक का नाम नहीं है तो भी अज्चुमान से जाना जाता है कि 
जयखागरोपाध्याय के शिष्यों मे ही से किसोने यह लिखी होंगी । 
पुस्तक की स्थिति जणि हो गई है और प्रत्येक पृष्ट पर सेंकडों छोटे 
छोटे छिद्र पड़े हुए हैं। अक्षर सुंदर होने पर भी पढने में कठिनता 
अवचद्य पडती है। जल्दी जददी लिखे जाने के कारण कहीं कहीं 
अक्षर भी छूट गये हैं जिनमें से कितने क पीछे से कीसी संशोधक 
ने पत्रों के किनार पर लिख दिये हैं । पाठकों के अवलोकनार्थ, इस 
के अंतिम पन्न का फोट पुस्तक के प्रारंभ में दिया गया है। शमस्तु | 


/ 


| 


भाद्रपद पूर्णिमा । 
जैनडपाश्रय -छुनि जिनविजय । 
( बडोदा ।) 


अहम । 
श्रीमदू-विजयानन्दसूरिपादपद्मेभ्यो नमः । 


बक-०-मलक+ 5 छबससफरऋररु...._+०- 


जे ृ 
विज्ञप्तिनिवेणि: । 
ज्टओड पक 4 «न 
नमः सवविदे | 
जयति लसदनन्तज्ञाननिभ्भाससान्द्रो 
निरुपममाहिमत्वादाहतः कोंडपि भाव: । 
त्रिभुवनजनभाग्यागोचरो यत्र निर्त्य 
विल्सति कृतवासा निभेरं सा शिवश्री: ॥ १ ॥ 
जगन्नित्य॑ं किश्वित्तद्तिरदनित्य॑ च सदियं 
यदज्ञानाछ्भान्तिः स्फुरति मृगतृष्णेव भुवने । 
क्षणेन क्षीयन्ते दुस्तिनिवहा यत्परिचया- 
त्देवाज्लीकुर्म्मों निराभिविधि जैनेश्वरमह: ॥ २ || 
दोगेत्यदोषमुच्छेत्तुं विबुधा यामुपासते । 
कल्पवल्लीव सा जेनी चतुर्विशतिरिष्टदा ॥ ३ ॥ 
विश्वाशा: परिपूर्णतामुपगता वाज्छार्थलामांशुमि- 
नेष्टा तामसमण्डलीव विल्सद्वैरादिवारत्ताउपि हि । 
मार्गामागेविचारचारिमधरा जाता पमस्ता मही 
यस्येवाभ्युदये, स शान्तिसावैता सुप्रातराविष्क्रियात्‌ | ४ ॥ 


२ विज्ञप्तित्रिवेण्यां 


योउद्विष्टचित्तोडपि रिपूल्‌ जघान विरक्तचित्तोडपि भुनक्ति मुक्तिम्‌ । 

सदाउमिजातोडपि हि नाभिजातः स कामित कामितमातनोतु ॥५॥ 

महामृगाड़ुः सततं प्रजानां सम्तापनिर्वापकपादसेव: | 

विस्मेरयन्‌ कोमुदमादरेण जिनेन्द्रचन्द्रोजजित एप पायात्‌ ॥ ६ ॥ 
ये: क्षिप्ताने जगन्त्यपायकुदरे प्राप्तावकाशैः पुरा 

स्‍थान नश्व हत॑ प्रणेशुरधुना पापा: क्‍्व दोषा इति। 

तानन्वेष्टमिव अमन्ति भुवने प्राप्तोदया यद्॒णा: 

स श्रीमाज्‌ जिनसम्भवों भवतरुच्छेदे कुठारायताम्‌ ॥ ७ ॥ 
नन्दत्वस। श्रीजिनपो5भिनन्दनो यद्दानशोण्डीयेगुणैकल्प्सिया । 
प्रविश्य हमाद्विदरी सुरद्रुमा भृज्ञस्वरेण प्रसभ जपन्ति किम्‌ ? ॥८॥ 

अरभज्ज न बभार भालशिखरे नो शोणिमान इशोः 

प्रागरम्य हृदय नवा शममये नाहे तथोत्सेकताम | 

हत्वा मोहमर्ट तथापि यु यो निद्धोट्यामासिवान्‌ 
भव्यस्वान्तपुराज्जिन: स सुमातिद्धम्भें मतिं वद्धेयेत्‌ | ९ ॥ 
शशधरकरे; साय दूय दिवा तु विहज्ञमे- 
विंदलितमहं स्थान हेय॑ तदेतद्शम्मेदम्‌ । 
इति सरसप्िजं तोयं हित्वा किलाइतयाउमज- 
ज्जगदुभयदं पार्द पद्मप्रभस्य, स शम्मेणे || १० ॥ 
भक्तिरागनिमृतेषु मुनीनां मानसेपु चिरवासवशाल्किम्‌ १ । 
रक्तकोकनदर हूदभीशुः स्पष्टयत्वभिमतं जिनपषष्ठ: ॥ ११ ॥ 
अन्तर्दीप्रसुबोधदी पकलिकोड्भुताज्ञनीघा इव 
श्रीसंवगसमुद्रवी चिविलसछीलाप्रकारा इब | 
रेजुयेस्य शिरस्युदंशुमणयः पद्च स्फुरन्तः स्फुटा 
भद्रालीं हृढयेद्ं विघटयेद्देवः सुपाश्वेः स व: ॥ १२॥ 


प्रथमा वेणि; । ] 


विलसदतुलशुक्नध्या नस हुग्धसिन्धो - 
रविरललहरीमिः प्रोह्नतामिः प्रकषोत । 
हिमहिमकरगौरा यत्तनु: प्लावितेवाड- 
शुभदशुभमिदे स्याददिवचन्द्रपभोज्सी || १३ ॥ 
कृपामृताब्धि: सुविधिः समाधि सन्धातुमुत्साहयतां मनो वः। 
यस्मा हुधा श्रिनन्तितवस्त्ववाप्य तृणाय चिन्तामणिमप्यमेसत ॥ १४ ॥ 
अञ्जान्तवृत्तिमघुरों हरिणाश्रितोडर्य 
भव्याम्‌ जनानवतु शीतलशीतलांशुः । 
यद्टिम्बमुज्ज्वलकलं भुशमीक्षमाणा 
लोकत्रयी प्रमदतः कुमुदांबभूव ॥ १५ ॥ 
श्रेयांसः! थ्रितवत्सल: सृजतु वो नित्य श्रियं श्राय्ी 
पञ्चाड्प्रणिपातनिग्मितिवशाद्यत्पादर्पीठाग्रतः | 
रेजुमेन्जुरजो&वगुण्ठननिभा द्वालेपु भव्यात्मना- 
मेते योग्यतमा इतीव तिहकाः पुण्यश्रिया निर्म्तिता: ॥१६॥ 
स्वभूभुंब:स्थायुकलोकपूज्यः श्रीवासुपूज्यों जयताज्जगत्याम्‌ । 
सस्पड्धेयेव श्रमणत्वलक्ष्म्या यस्मिस्तनुश्रीरपि भाति रक्ता ॥ १७॥ 
कलियुगतया भीष्मग्रीष्मे प्रसप्पति भूतले- 
5उजनिषत कृशा आशानद्यों मदीयमनोभुवि । 
बिमल ! तदरछं वर्षत्वेपा प्रसादपयोमरं 
तब पदपरीशिस्तत्पूरं सुवृष्टिरिबोचकेः ॥ १८ ॥ 
समाजनप्रीणनक्ृत्सभाजनो 
महोदयस्थो विलसन्महोंदयः | 
यकः सदाउनन्तगुणालिनिमेलो 


मनःकर्पि पातु नताननन्तजित्‌ ॥ १९ ॥ 
( गृढेकक्रियम्‌ । ) 


ए विज्ञप्तित्रिवेण्यां 


ओर 


त्रैछोक्यलोकतिलको5स्ति जिनों गुणद्धचो 
तस्याउप्युपयेहमिति प्रमदादिवोचे: । 
नृत्यत्यशोकविटपी चढुलेदेले: किं ? 
यद्धम्मेसअनि स धम्पेजिनः शिवाय ॥ २० ॥ 
भवाभ्यन्तरे कम्मेधम्मोकुलत्वाद गुणश्रेणिनिश्रेणिमालम्ब्य योडरूम्‌ । 
सुखं मुक्तिवातायनं प्राप्य शेते सदा निबृतः शान्तये स्तात्स शञान्तिः॥२१ 
कुन्थु कान्‍त ! नमस्कुरु, प्रियतमे ! कः क्षुद्रजन्तुं नमेत्‌ ! 
भत्ते: | श्रीतनर्य वदामि, मदनः कि £ नेष सूरात्मजः । 
कि मन्दोडयमयि प्रभो ! नहि जगत्मद्योतकस्तीथकृत्‌ ; 
दम्पत्योरिति वक्रवाक्यविषय: पुष्यात्मुखान्येष वः ॥ २२ ॥ 
पूर्वोषाजितपापकर्मपटलान्येधन्ति यत्राज्लिनां 
खद्योतन्ति मृगाझ्चण्डकिरणाद्या यत्र तेजस्विनः | 
विश्वव्यापकमप्यनक्षविषयं यद्भासते सवेतः 
तज्ज्योतिः प्रणिदष्महे भयमिदे देवारतों नापरव्‌ ॥ २३ ॥ 
देवो वाल्ानसातिगोचरगुणोा5वाचीनदुग्देहिनां 
माठिः पल्वयेन्मतित्रततिकां सोडयं वसन्तोपमः । 
यस्माद्विश्वजनप्रमोदजननीमासाद्य रम्यां रमां 
भव्यारामगणा इह प्रतिदिन सेव्या न कस्याभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
यो ध्यायमानो5पि हि कृष्णवर्णेस्तनोति सद्धम्मैधियं बुधानास | 
सुश्यामलश्रीजलदायमानो जथत्यधीशो म्रुनिसुत्रतार्यः ॥ २५ ॥ 
ताप॑ तापमपारदुस्तपतपः सद्धचानशातासिना 
ठिन्दानं तससात्मकम्मेंगहने दृष्टेनमादीक्षणात्‌ । 
आत्मोच्छेदमियेव नो वबृधिरे केशा नखा यस्य वे 
श्रामण्ये विहरन्नभिजिनपतिः सम्पत्तवे जायताम्‌ ॥ २६ ॥ 


प्रथमा वेणिः | ५ 


मोहारुयों नृपतिर्विकीणहृदधिष्ठानाद्विनिद्धीटितो 
देवेनेति ततो विभमसकलोपायान्तरोड्य॑ किरू | 
स्थानप्राप्तिकृते दिवानिशमसो रागच्छलालिच्छर्ू 
यत्पादाब्जयुगं भजत्यमिमतं दत्तां स नेमीववरः ॥ २७ ॥ 
कि भाद्वाम्बुबरा अमी समुदिता आश्वासयन्तों जगत्‌ ! 
कि बता: फलभारभुम्नतनवः प्राप्ता जुर्व॑ स्वरूताः । 
श्रीवामेयशिरस्ययत्नजनितां छत्रश्निय॑ बिश्रत 
इत्थे आन्तिकराः स्फुटा: सुमनसां कुवेन्तु वो मड्डलम्‌ ॥ २८ ॥ 
कीहक्षे हि विधों भवन्ति विफलाः पुंसा प्रयासा: कृताः 
भानोरुत्तददक्षिणो मयगती के कारणं॑ वर्णिते ? | 
का विश्व॑ निजसज्ञमात्यकुरुते सोभाग्यभाग्योज्ज्वर्ल 
को वा सेवकसत्फलः कलिय॒गे वाभेयनेना जयी ॥ २९॥ 
( प्श्षोत्तम्‌ । ) 
श्रीवीरः पुरुषोत्तम: क्षपयतात्पापं नृपश्रेणिका- 
सेव्यांहिद्वितय: क्षमाभरधरः कल्याणकाय॑ दधत्‌ । 
यः सत्त्यागद्यान्वितः प्रविल्सत्सदशनोत्सप्पेणा- 
ते क्षिप्ता नरक समाधिमुदितं स्वस्थं जगत संव्यधात्‌ ॥ ३० ॥ 
अहंन्‌ सिद्ध: प्रबुद्ध: प्कटंगुणगण: पारगोउनज्ञभेदी 
बीरो विश्वाधिनाथः किशलूयतु स वो3तुल्यमाड्ल्यमालाम्‌ । 
व्योमेवाद्यापि यस्य प्रविदितमहिमोछासनं शासन त- 
चित्र सू्यव्यमप्युज्ज्वल्मुशशिकु् भाति निस्तारक यत्‌ ॥३१॥ 
वद्धेमानजिनेशस्य वचनाय नमोनमः | 
अज्ञानधान्तविध्वंसाथदेव दिवसायते ॥ ३२ ॥ 
दिन्नादितापसहितो<पि हि तापहारी 
रुद्धप्रमादविसरोडप्यमितप्रमाद: । 


'विज्ञप्तित्रिवेण्यां 


यो निद्धेनोडपि धनधान्यसमृद्धिहेतु- 
नामस्मृतिनेमत त॑ गुरुमिन्द्रभूतिम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
नमः क्षमाघरोद्घाय श्रीसुधम्मेहिमाद्रये । 
जज्ञे गोरीहशी यस्मान्‌ महात्रतिमनःप्रिया ॥ ३४ ॥ 
श्रीमद्दी रजिनेशवंशविशदप्रासाद शुज्ञा डर णे 
रज्ञचारुसिताम्बरप्रविल्सत्कीर्तिध्वजाबन्धुरे । 
सद्गत्त: कह्धोतकुम्भतुलनामुच्चेदेधे यख्िरं 
प्रज्ञां पछ्वयत्वसी गणधर:ः श्रीमान्‌ सुधम्मो मम ॥ ३५ ॥ 
जयति जगन्ति पुनाना वाडमाढामिः सरस्वती देवी । 
करकृतमणिमिव कवयो विश्व पश्यन्ति यदनुभवात्‌ ॥ ३६॥ 
सदुक्तिमुक्ताफलताम्रपर्ण्ये नमोनमः श्रीगुरुराजवाण्ये । 
जडस्वभावोडपि हि यद्मसद्भात्‌ सिन्धुः स रत्नाकरतामवाप ॥३७॥ 
यदीयवागझ्जनस्य मनोदशि निवेशनात्‌ । 
विन्दुन्ति गृढ्मप्यर्थ जनारतं गुरुम्थये || ३८ ॥ 
तदेव सम्यगाराध्याउड5राध्यपादान्महादरात्‌ । 
लेखो<5य लिख्यते किश्वद्ृद्यपद्यमयो मया ॥ ३९ ॥ 
क्‍्व मे तुच्छतमा बुद्धिमेहान्‌ कायमुपक्र मः ? । 
तद॒हं मातुमिच्छामि कुम्मैरम्मोडम्बुधेरपि ॥ ४० ॥ 
गुरुप्सादतो यद्धा ममाप्यत्रास्ति योग्यता | 
भेकोडपि हि भुजन्नास्थ चुम्बन्मान्त्रिकयोगतः ॥ ४१ ॥ 
विश्वाम्ब ! मे हृदि सरस्वति ! सन्रिषेहि 
स्या सम्प्रति फलेग्रहिरुचमो5यम्‌# | 


* अस्मिन्‌ पादे5क्षरद्वय॑ न्रुटितमस्ति । तब्चादों 'स्पाग्रेन ” इत्येव॑ सम्भवेत्‌ । 


प्रथमा वेणि:। < 


यद्वा चकासि गुरुभक्तिरचिन्त्यशक्तिः 
सेव प्रमाणमखिलाथविधो ममास्तु ॥ 8७२ ॥ 


अस्ति समस्तशस्तवस्तुवास्तुमृतभारतविश्वम्भराविस्तारस्फुरत्तिल- 
कायमान; स्फायमानः सकलसम्पत्या समानः स्पृहणीयतया स्वगेलोकस्य, 
सत्पुरुष इव बहुलक्षणभासुरः, नाकछोक इव सुधम्मोस्थानसुन्दरः, शब्द 
इव प्राग्महरः सवेविषयाणाम्‌ , नदीपतिरिवेन्दिरासज्ञोछसद्ञमद्दाशेषना- 
गाधिरुडप्रोढ पुरुषोत्तम मह नी या म्यन्तर:, सगरभूपालमूर्तिमथशो विक्ा स्ता- 
यमानलसद्वीचिवितानेनोदन्व॒ता परिचितपरिसरः, सारः सकलूसंसारवबि- 
स्तारस्य, आकरः सदाचारव्यवहाराणाम्‌ , आश्रयः श्रेयसाम्‌ , सद्वेतास्पद॑ 
समस्तशस्यदिद्यरूम्पदाम्‌ , आपणों नयनेपुणादिक्रयाणाम्‌ , रोहणो वि- 
नयविवेकविचारादिगुणमणिगणानाम्‌ , मध्यप्रदेशर्फारहारायमानाहै द्विरा - 
रोदारों गज्जेरो नामा जनपद: । यः्मिन्नश्रान्तसुकृतकर्म्मक्षणनिम्मो- 
णात्यत्सहिष्णुवर्द्धिष्णुधम्मपुरुषाथप्रदत्ताशा: प्रशान्तदुरितो पप्लवा:ः श्रीआ- 
हैतधम्मराजराजधान्यः पुरुषायुषजीविन्यः प्रना; । अपि च वर्णविनाशों 
व्याकरणेपु, क्षणक्षयिभावस्ताथागतासेद्धान्तेषु, भूतविक्ृतिवादः सांख्येषु, 
जडस्वभावत्मजल्पस्तथा छलकोशलोड्भावन निग्नहस्थानानि चाक्षपादमती- 
यसिद्धान्तेषु, वक्रचारिता ग्रहगोचरे, अहावेशों राशिषु दृश्यते श्रूयते 
वा, न च वास्तव्येषु लोकेष। यत्र तुर्नशोभिता: प्रासादा इव मन्दुराः । 
यत्र च लहरिसइूला नद्य उद्यानभृमयश्चव । यत्र च कंटम्बिकगृहा इव 
बहुधाना विपणिभाग३, व्याकरणप्रबन्धा इव विलसह् हुत्ीहय;, क्वचिद्‌ 
दृश्यमानद्विगवश्च, अ व्ययीभावानुभावोत्सर्पितक्षेत्रिप्रमोदा; सद्वन्द्राश्व॒ व- 
प्रप्रदेशा: । कि बहुना £ 


व्योगोपमा व्योम्न एवं सुधायाश्व यथा खुधा 


८ * विशतित्रिवेष्यां 


तथा गूजरदेशस्योपमानं यदि गूजरः ॥ १ ॥ 
यत्र आमा इवारामाः सदाशुकविराजिता! | 
निवास्ता इव कासारा रक्ष्मणश्रेणिसद्डछा: ॥ २ ॥ 
तत्र लसहक्ष्मीदेवीनिवासकमलोपमान॑ अणहिलपाटक॑ नामपत्तनम | 
अश्रान्तोड्भवदुत्सवोत्सतमुदुछ्लो लावलीसहुल 
रज्नद्धूरिसितच्छदं शुभति यत्प्माकराम्भो भूवि। 
यत्रोचे: सफुटपण्डरीकपडलआस्त्या अमचेतना 
रम्ये हम्म्येगण सुधाधवलिते नूने निलीना रमा॥ १ ॥ 
मुक्तामणीविद्रमशुक्तिश्डान्‌ राशीकृतान्वीक्ष्य यदापणेप । 
लोकैवितर्क्येत जलावशेषश्रित्रीयमाणेहंद्य पयोधिः |॥ २॥ 
अनेकसूयोवलशालिमध्यं नानाबुधाव्यं बहुमड्भरू च। 
श्रीदेम॑हेशेरमिते: परीतं यत्‌ पत्तन॑ ख॑ प्रति जाहसीति ॥ ३ ॥ 
सन्नरागमना यत्र मुनिपषच् भूभृताम्‌ । 
राजहँसा इव जनाः सवेदा मानसड्रता। ॥ ४ ॥ 
यत्र च--- 
कृछाकीलालकल्लोला लोकाः केलिकुलाकुछा: । 
कलिकालेडकलझ्जाला लीलां ललुः कलां किठ ॥ ५॥ 
( द्वि्यजनचित्रसू । ) 
बुधा इव जना यत्र चित्तरड्रोपशोमिताः । 


मनुष्येशा इवावासा मत्तवारणराजिता: ॥ ६ ॥ 
कि च-- 


चिरन्तनपुरुषातिशायिभविष्यत्सप्रभप्रभावक श्रा वकहृद्यशयाखवेग - 
वेसव्वेस्वापहारिहरिचरितत्रिभुवनप्रश सनी यत्रिश्ुवनपा लदे व कुलका ननो - 
छासभासनसुरंभिसमयानुकारिकाव्पी रदेवी महा सती सदु दर स्फा रवै टू ये वये - 
वसुन्धराखानिसम्भवद॒तुल्यामृल्यमहा[ध्यंप्रातिहार्यावार्य यजनस्तुताप्रत्नरत्ना- 


प्रथमा वेणिः | ९, 


यमानश्रीकल्ििकालकेवलिबिरुदविशदावतारप्राप्तचातुर्विद्यमाददनिन्ध पा - 
रावारपारश्रीजिनशासना म्बराम्बरम णिसुगृही तनामधेयपि ड्व श्री हे म सु रि मुखो 
च्छलद्तुच्छाच्छपिच्छलोन्मूछेच्छुचिरुचिरुचिरामृ तच्छटायम[ननि स्समा - 
ननिरुपमाननिर्विंगानप्पानज्ञानवरद्धमा नपरमतत्त्वमयसमयावैतानव्याख्या - 
नविशेषनि:शेषनिव्वों सिता55नादिकालाली नानवी नसादी नवपी ना ही नदुवी_- 
सनाविषापस्मारसारसकलजगजन्तुर्जी वातु कल्पनिर्विकल्पा मारिघोषण। मि - 
पोद्धोषिता55कल्पान्तकालकालावस्थाय्यनिवर्त् नी यकी त्नीय की तिकम छा - 
कदाक्षसाक्षाल्क्ृतश्रीकुमा रपालभूपालसम्भावितनव्यनव्यमव्यभमव्यजनस्पृह - 
णीयतत्तदुत्तमकरणी बजा तिप्रतिभूभूतप्रभूततत्तारक्षविशद्प्रा सादस्था न नि- 
ध्यानवशोद्धिद्यमानरोमाश्वानिकाय[55घुनिकधा ग्मिकनिका यवि पी यमा नना - 
नाविधधर्म्मोत्सवारम्मसुभर्ग यज्ञजयाति जगत्पुराणि पराणि | किश्व--- 


यत्र हम्येपु धर्म्येषु पशञ्लरस्था: शुकादय:ः । 

नमस्कार पटन्तः स्युः पृत्रेम्यो5पि सतां प्रिया: ॥ १॥ 
सहखलिड्ारूयस्तरःसलिलेन सुचित्रिषा। 

यत्रापर्ण सदाप्याभाद्धनेनेव पुरं च तत्‌ ॥ २॥ 
न्यायमार्गोन्वितो यत्र राजा राजेव तज्जनः। 
तद्व॒द्मामाणिकों लोकोडप्येवमेंव व्यवस्थितः ॥ ३ ॥ 
साधवो यत्र मान्यन्ते दानश्रद्धा्मिजने: । 

साधुमिश्व यथा काल तेडपि धम्मौनुशिष्टिताः ॥ ४ ॥ 
विमानानीव यत्रोचैधम्मस्थानानि निश्चितम्‌ | 
नित्योत्सवा।नि राजन्ते विबुधप्रीतिदानि च ॥ ५ ॥ 
माणिक्यमोक्तिकखवणेराशी न्विपणिगा जन: । 

वीक्ष्य चक्रे रोहणाब्धिमेरूणामागमअ्मम्‌ | ६ ॥ 
सघना यत्र च जना: सदाचाराः ससम्मदाः । 


१० विज्ञप्तित्रिवेष्या 


स्वगंभुक्तावशिष्टस्थ धम्मेस्यांशा इवाज्ञिनः ॥ ७ ॥ 
सलज्जाः सदयाः सोम्याः सरूपाः समहोदयाः । 
लोका यत्र निरीक्ष्यन्ते सुपमाकालजा इबव ॥ ८ ॥ 
तत्र पविन्नसुत्रामपुरापारस्मयचयव्ययकरे पुरे--- 
जडपरिचयोद्विमा नूने विहाय कुशेश्य् 
कमलनिलया देवी येषामवाप पदद्वयम्‌ | 
स्फुरति नितरां तस्मादेवेन्दरोछसदाशया: 


2 


तदतिवरिवस्यासक्तानां मृहेषु तनुभताम्‌ ॥ १॥ 
सत्य॑ सन्ति सितोपलाशशिकलासद्धारहरादयो 
मिष्टा: किन्तु यदीयवाग्‌मधुरिमा को5प्यद्ुतो वत्तेते । 
सक्लप्तामृतमोजना इव जना यां कूणिताक्षा: सकृत्‌ 
पीत्वा सावेदिक॑ लभन्ति सतत सन्तोषपोष॑ परम ॥ २ ॥ 
शाणोत्तीणेमणीव कान्तिकलिता दातेव चौदायेभाक्‌ 
रम्भावन्मृदुला शरद्विमलिता5शैव प्रसन्नाउघिकम्‌ । 
सन्माधुयेगुणा सितेव सुधया सिक्ता तु सूक्तावली 
येषामाननसम्भवा श्रुतिगता कस्कान्न संमोदयेत्‌ ॥ ३॥ 
जगहुगानन्दरसैकसत्त्रं येषां मुख निश्चितमिन्दुबिम्बम्‌ । 
निषीय तद्वागमृर्त किमन्यथा सच्चन्द्रकान्ता बभुराषद्रितान्तरा: ॥४॥ 
अग्रे सत्यमरूरुपन्‌ सपदि ये स्याद्वादवाददुर्म 
यस्थाध्यक्षपरोक्षमानयुगर्ल मूल प्रकाण्ड कृपा । 
शाखाः सप्तनया जिनप्रवचन पत्रप्रकारं विदुः 
तत्त्वज्ञानमुशन्ति पुष्पपटर्ं मोक्ष तु सम्यकूफलम्‌ | ५ ॥ 
ये; कुन्देन्दुतुषारहारघवलेब्रेह्माण्डमाभृष्यते 
थैवेक्तु हृदि कल्पितेरिह जनो मूकोडपि वा्यते | 


प्रथमा वेणिः । ११ 


ये; कर्णातिथिमिः प्रमोदजलपियश्चन्द्रेरिवोछास्यते 
तेषामद्ुतसम्पदां गुणणणानामास्पदं ये परम्‌ ॥ ६ ॥ 
लोकालोकमही धरप्रतिहतों मानो: प्रकाशोडपि हि 
विस्फू्जद्युतिवाजिणो5पि कुलिश पाथोधिना स्खल्यते | 
सवेत्रास्खालितप्रचारमतु् विआ्ञाजत यचशो - 
दुग्धाम्भोध्यवगाहनादिव चिरं गौरं जगलल्डनम्‌ ॥ ७॥ 
ज्योत्स्नोच्छायविनाकृतेव मलिनच्छायेव मुक्तावडी 
साशक्लेव हि दुग्धसिन्धुलूहरी स्वगापगा निम्नगा । 
गुक्ता त्यक्तमुदेव तुच्छगरिमवोचेस्तुषारावली 
नेमेल्यातिशयात्परादिह जिता यत्कीप्तिकान्त्या किछ॒ ॥ ८ ॥ 
क्षारो वारिनिधिबुषैर्निंगादितों दोषाकरश्रन्द्रमा 
विष्णुश्चापलतान्वितो5पि चपलासड्भधिकश्रीधेन; । 
देवेन्द्रस्तु सुराधिपी5पि बहुरुगू भास्वान्‌ विषादी हर- 
स्तत्केनात्र सम॑ विशुद्धगुणिनों यत्तोपमा करुप्यते ॥ ९ ॥ 
गिरा येषां मुखोद्भुता: कतकक्षेदसोदराः । 
काडप्यक्षपणाक्षेपच्छोधयन्ति जडाशयान्‌ ॥ १०॥ 
व्याख्याक्षणे मुखे येषां रफोतदन्तद्युतेच्छलातू । 
माधुय शिक्षितुं वाचः प्रत्यासीदति कि सुधा ? ॥ ११॥ 
सुस्निग्धां मधुरास्वादां येषां दोगेत्यहारिणीम । 
पीता वा्च सुधां चापि युक्त स्युविबुधा जना: ॥ १२॥ 
द्राक्षा: सड्डंचिता: का जग्नाहास्ये सितोपलछा । 
यदीयवाक्यमाघुयेजिता नष्टा सुधाउपि हि ॥ १३१ ॥ 
अन्तस्थज्ञानकल्पद्ुकुसुमानीव यन्मुखे । 
सुस्निग्धा मधुराकारा राजन्ते रूनचुतः ॥ १४ ॥ 


१९ 


विज्ञप्तित्रिवेण्या 


व्याख्याक्षणे मुखे येषां नूने ननेत्ति भारती । 


तन्नूपुरध्वनिरिव लक्ष्यते देशनाक्रम: ॥ १९ ॥ 

दोलीकृत्य यदीय॑ तु जिह्माश्वलं॑ चलावलम्‌ । 

तथाविधवचाव्याजाद वार्देवी खठ खलतिे ॥ १६ ॥ 

सुधा बुधा मुधा नूनमनूनापि मुणः परम | 

यद्वचःपानसंतृप्तश्रोतुरेष वचःक्रम: ॥ १७॥ 

मन्ये सरस्वती तावचेषां जिह्ाधिदेवता । 

तत्रानुकूलवृत्तीनां यस्मात्सवाथिसिद्धयः ॥ १८ ॥ 

येषां सिद्धरसोपम्य दधाति वचनक्रमः । 

सुबद्धिस्वणंतां याति यद्मसन्ञात्कुब॒द्धथयः ॥ १८ ॥ 

मु्ख शक्तिपटं येषां वचनानि त मोक्तिकाः | 

तल्ाभ प्रयतन्त त॒ पण्यात्या एवं कंचन ॥ १५९ ॥ 

यद्वाग्व्ली सप्तमड़ी रड्डन्मण्डपगोत्सता । 

सभाषितफले: कस्य करोत्यत्कण्ठुल न हृतू 2 ॥ २१ ॥ 
( वाणीवणनम्‌ । ) 


महानुभावा निहताड्लितापस्तोमा निरुद्धाधिविधा निकामस्‌ । 
पुण्यप्रकाशा नियतेन्द्रियाणां जगन्मुदे गीश् यशांसि येषाम्‌ ॥२२॥ 


( महाद्भुतम्‌ । ) 
दोगेत्यमेदिनी र्जद्विभावभासिनी रयात्‌ । 
येषां वाणी च पादाब्जे शिवाद्धि तनुतां सताम्‌ ॥ २३ ॥ 
( अद्भुतम्‌ । ) 


ऋते येन नो भूषतिनोषि रह: सजीवो5प्यजीवो5स्त्यहो ! जीवछोके । 
तदेवानुभू्त यदीये जनानां मुदे कारणं तत्र ही सत्मसद्ृः ॥ २४ ॥ 


( प्रहेलिका । ) 


प्रथमा वेणिः । १३ 


तपोभिदेस्तपैयेत्तु दुराप॑ योगिनामपि। 
तत्सिद्धात्ममयं ब्रह्म येषां वाक्यादपीक्ष्यते || २५ ॥ 
ताकिकाणां मते रू्याताः ख्यातयः सदसन्मुखाः । 
सत्ख्यातिरेव येषां तु सिद्धा प्रमाणिनामषि ॥ २६ ॥ 
यद्वाणीवारिदो अपून्वों राजते विश्ववल्लभ: । 
हरत्येव जगत्तापं शंवरं तु न मुश्चति ॥ २७ ॥ 
सत्यातपत्रमिव पादयुगं यदीयं॑ 
सच्छायमेत्य गततापमरा महीयः | 
सातत्यतोषमवगत्य भवन्ति सन्‍्तः 
सातान्विता भुवि उृपा इव संशुभन्‍्तु ॥ १ ॥ 

( छम्नबन्ध: । ) 
स्फीतसातं वितन्वन्तं शान्तस्वान्तं मतश्रुतम्‌ । 
गीतब्रातततं कान्ते सन्तते त॑ नुत द्वुतं ॥ १॥ 

( गोमूत्रिकाचित्र षोडशदलपं चल । ) 
वरारावरसासार | नवराजजरावन ! | 
रसानुत तनु सारं दयया ततयायद !॥ १॥ 

( अद्धश्रम: । ) 
महनीया मतिमतां महामहिमसंगताः: | 
मतं नतानां ददतां महात्मानः समाहिताः:॥ १ ॥ 

( बीजपूरबन्धः । ) 
मराकीवार्तिविमला मनोवृत्तियेदीयका । 
मनुते बहुनालीक॑ कस्मान्न मानस गता॥ १॥ 

( आसनबन्ध: । ) 


१४ . विज्ञप्तित्रिवेष्या 


स्मयं क्षयं नयन्तो ये कुप्रावचनिकाड्रिनाम । 
सम्यगूधस्मोंपदेशेन पुनन्त्येनं जन॑ पुनः ॥ १ ॥ 

( चामरबन्धः । ) 
वारम्वारं हरन्ते ये सूर्या इव वर्चोड्झमिः । 
जगदुवासनाध्वान्तत्रातं ततं द्रुतन्बतः ॥ २ ॥ 

( चामरबन्ध: । ) 


इति चित्राणि। 


अपि चाविकलसकलसकलमज्जुलकविकुलबिमलमुखपद्मपञ्मनदो ढ़ - 

च्छद्तुच्छपिच्छलबहुलूर सपेशलूसरस्वतीसुरसरत्वतीविलसत्सरलूतरल्समु - 
ज्ज्वलाविरलगद्यपद्यायमयरक्षणान्वेषिकीपअकटनाटकालझ्ञराद्यानवद्यहब- 
विद्याविलाससुस्थूलकल्लोल्मालारज्त्तुरज्ञतरज्डततितरत्कान्तकी त्तितरुण कलह - 
सिकाहाध्यतमा ये शोभन्ते। याँश्व निरमेलगुणपरीतान्‌ सदाउमरूकोपमा- 
नमुक्तान्‌ समुज्ज्वलान्‌ सद्दुत्तानू हारानिव हृदयावनिभागान्नापसारयन्ति 
क्षणमपि गुणगृद्या महान्तः।यैश्व चित्रकृचरित्रेजेगज्जैन्रातिमात्रतरः सम्प- 
दुन्‍्धम्भावुकसबंजनी नस्वास्थ्यभरहुण्टाको विवेकोत्सेककुद्टाकदुर्विष: कुसु - 
मायुधः शान्तदान्तरपि पराजित्यानड्रीकृतः । येभ्यः सदभ्यस्तप्रशस्तवास्त- 
वस्तुत्यपवित्रचरित्रविचित्रशतपत्रपद्मप्महदेभ्य: प्रभूतां परिस्तृतस्वर्भभुवो- 
उन्तरालं विशालामुत्तल्लोल्मारां स्फुरत्कीतित्रिदशशैवलिनीं स्थाने स्थाने 
श्रुतिपुट/बजलिभि: पायं पायं प्रायः के के विवुधविसरास्तुष्टिपुश्जिष्टा न 
समापनीपच्चन्ते । येषु च वर्यचातुयंगाम्भीयोंदार्यस्थैयोजेवमादवमहिमग- 
रिमादिमा रम्णायास्तत्तद्ुणगणाः कल्ियुगभयत्रस्ता इव युगपद्दा्स विद्‌- 
धति | अपि च- 

लब्धप्रतिष्ठा नवसु गहेषु ये सूरभूता अपि भूतलेडस्मिनू । 

चित्र न साद् विवुधेविरोध हवन्ति विश्व न च तापयन्ति ॥ १ ॥ 


प्रथमा वेणि: । १५ 


ते नवीनपीनशारदेन्दुसुन्दरकुन्दकुम॒दकेतकोद्रसोदरदरद्विचिकलूकुछ- 
कुबलूयद्लूघवरूसकलूजगज्ज्डालनिस्तुरूस्थूछयश:पटलघवली क्रियमाणत्रि- 
भुवनभवनभित्तिभागा गगनप्रदेशा इव सन्मड्रला अपि बुधसेबिता अपि 
चन्द्रोदयभासिवसतोी शोभमाना अपि नभोगसम्पन्ना अपि घनाश्रया अपि 
न च ये ग्रह्मान्विताः, पुरहता इव नाकविख्याताः, वैनतेया इब नाग- 
माधिक्षेपकराः, पद्माकरा इव नाछलसहिताः:, शब्दशाख्रप्रदेशा इव नामस- 
म्पन्नाः, सुकविक्ृतकाव्यप्रकारा इव नानायतिश्रितपादाः, आर्यानिगताश्र; 
सत्तमाः शान्तचतसाम्‌, विशिष्टाः प्रतिष्ठावताम्‌ , अग्रेगण्या गणवताम्‌ , 
आश्रयाः स्थेय:संयमश्रियामू, आद्या विद्यावताम्‌, वर्या आर्याणाम्‌, सार- 
सूरीन्द्रपटकफमछाकमलिनीकमलिनीवछमा जगहुल्लेमशुभपभावप्रकटश्रीसू - 
रिमन्त्रप्यानध्यानसन्धानविधुतसबाद्या भ्यन्तराधिव्याधिप्रसरा:  स्वोड्भसु- 
न्द्राः सुग्रहीतनामधेया: परमध्येया: श्री जिनभद्रसूरिसुगुरुसावंभौमा:, 
पं: पुण्यमूत्तिगणि-पं* मतिविशालगाणि-वा० छब्धिविशालगाणि- 
वा० रत्नमूत्तिगणि-पं" मातिराजगाणे-बा० मुनिराजगणि- 
पं० सिद्धान्तरुचिगणि-पं” सहजशीलमुनि-पं० पद्ममेरुमुनि-पं ९ 
सुमतिसेनगाणि-विवेकतिलकमुनि-क्रियातिककमुनि- भाजुभभुमु- 
'नि-प्रमुखसुमुखकल्मषपराआुखसुखसन्तोषविशेषत्रेड्खत्े क्षे छिखक्नतपातक- 
निष्पेषद्रापसारितद्वेषविशुद्धवेषविधुतविगाननिस्समा नन्‍्यत्कृतमा नस म्य र्ज्ञा - 
नविनीतदोषवितानद्र्ञनीयजनरज्जनसाथेजन्यसब्धो ड्वी णगुणो डमरक्िया- 
काण्डशोण्डीरघी रिमोद्ामप्रकामसयमारामविहारदक्षमुमुक्ष॒सितपक्षशिरो वि- 
सरशेखरीक्रियमाणक्रमणराजीवरजो विस्तारा वर्णनातीतगुणप्राग्भारा विज- 
यन्तेतमाम्‌ | 


अन्यच्च, अस्ति विविधवसुधावलयभ[रूभूषणछलामोपमानो 
नानाग्रामाकरपुरपत्तन सजिवेशस रित्सरोवरघनविपिना बा स्थानरामर्णायक- 
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स्पृहणीयतमोद्देशः प्रसमरामेयश्रीनिवेशसम्पतन्नशर्मादेशः विमलतरतुरजरज्ञ- 
त्तरडुश्वड्भतरत्तरणलक्षणचदुलूचक्रवाकचलह्कोट कारण्डवमण्डलीमण्डितोपा- 
न्तया पुण्यागण्यपानीयया पश्चिमपयोधिममिसरन्त्या स्थूछोछोलमाछावि- 
रासच्छलाइरात्सड्टमोत्कण्ठया कोमलभुजरूताः स्वपरतिं प्रति विस्तारय- 
न्तव्येव नदीमातृकजनोज्जीवनजीवनया छालूसहंसया विपाशया, चन्द्रभा- 
गया, ऐरावत्या, सिन्धुमहानद्या च स्वेतो3धिभूमिग्राप्तमसरयोपेक्षित- 
जलदुप्रवेश: सिन्धुनामा देशः । 


अपि च--- 


नानाकेलिकलाकुतूहललूसत्कछोलरत्नाकरो 
देशः कस्य स सम्भवेन्न रतये प्रोन्निद्रभद्रावनिः । 
क्रीडाक्रीडविहारिणो राचितविब्बोकानशोकानलूं 
लोकान्यत्र निरीक्ष्य वेत्ति जनता स्वर्गोड्यमेवास्ति कि ?॥ १॥ 
किच्च-- 
यो धनेः सड्डूलोःप्युश्चेः सदाउध्योधनवर्जितः । 
वनानि यत्र पान्थानामवनानिभवन्त्यहों | ॥ २ ॥ 
सदम्भा यत्र तदिनी सकुरड्जा वनावानिः । 
सक्षया च पुरी ख्याता जनता न तु यत्र हि !॥ ३ ॥ 
घनानि यत्र लोकानां विपुलानि मनांस्यपि । 
पराथेकरणेष्वेब रमन्ते सवेदाडपि हि॥ ४ ॥ 
तस्य महामण्डलस्य मुखमण्ड्न श्रीमन्मलिकवाइनाभिधानं 
श्रीनिधानं पुटभेदनं वरिवर्त्ती । 
तथा च-- 
रजृद्गौरीगण छाध्यं श्रीदपुण्यजनाअ्रयम्‌ | 
महेश्वरकृतास्थानं यत्कैलास।यते पुरम्‌ ॥ ९५ ॥ 


प्रथमा वोणि! | १७ 


वनानि नन्दनायन्ते विमानन्ति महांगृह्याः । 

दातारः स्वद्वुमायन्ते यत्रामरावतीसमे ॥ ६ ॥ 

जना धनेयेत्र पर॑ जयन्ति दानेन सवोचन्नपि रज्नयन्ति । 
कलिप्रभाव परिगञ्नयन्ति देवान्‌ गुरुँश्वापि समाजयन्ति ॥»॥ 
कूलक्षषाशालितस ज्निकर्षेउत्राअकषावासलसदध्वजेषु । 

विसृज्य चापह्यगुणं स्वकीयं श्रियः स्थिरा आव्यगृहेष्वभूवन्‌ ॥८॥ 
यस्मित्नन्यान्यदेशीया नेगमा लाभकाड्लिण: । 


निवसन्ति सुखं पह्माकरे मधुकरा इव || ९ ॥ 


तत्र श्रीजिनमतप्रभावकश्रावकसझुले श्रीजयसागरोपाध्याया३, 
मेघराजगणि-सत्यरुचिगाणि-पं ० मतिशशालूगाणि-हेमक ज्ञ रप्नुनि-पं. 
समु(मय)कुझ्नरमुनि- कुलकेशरिपुनि-अजितकेशररि पुनि - स्थिर सं य- 
ममुनि-रत्नचन्द्रश्नुल्लकप्रोगप्रोत्सपेत्परमाथेसाधनामियो गसुस्थितम नो वा- 
काययोगसारानगारपरिवारप्रसाधिताध्याया वत्तैन्त । तान्‌ श्रीजिन- 
भद्गसरीखरांस्तथाभूर्तेस्ति श्रीजयसागरामिषेकाः साद्रमप्यपास्तद्रं 
सबहुमानमवमतमान साज्लसमप्यनसमझलसं सप्रश्रय॑ सविनयं सहर्ष सरोमो- 
द्धंप साननन्‍्द॑ सविस्मयं त्यक्तस्मयं सोलास॑ सप्रकार्श दिवसकरसम्मिता- 
वत्तेवन्दनेन सुखसम्पत्तिसाधनेन शिवाध्वस्यन्दनेन दुष्कम्म॑मम्मेशिलो- 
चयच्छेदनसड्कन्दनेन घनाधनेनेव विनयाड्डरविपिनमुछकास्य आहुस्य॑ च 
परास्य सुस्फीतिपुण्यप्रीतिस्यूतसद्युक्तिमक्तिमाव प्रकाशसब्ज्ञवों गलितम- 
न्‍्यवों विज्ञपयन्ति । पुनरेतदथसद्वहश्रेत्थम--- 


नम्यान्‌ प्रणम्य सम्यक्‌ श्रीअणहिलपत्तनामिधानपुरे । 
संस्थायुकान्‌ सतच्रान्‌ श्रीमज्जिनभद्गसूरिवरान्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीसिन्धुदेशमध्यगमलिकवाहणपुराजगत्त्यातात्‌ । 
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जयसागरामभिषेका बन्दित्वा ज्ञापयन्तीत्यम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा च-- 

इह हि मिहरकरस्पृष्टानि पुण्डरीकाणीव सदुपकारतुष्टानि सज्न- 
जनमनांसीव धाराधरधाराहतकदम्बवृन्दानीव च विल्सदुल्लासपेशलानि 
सुखबविजयारोग्यसुभगम्भावुकानि भविकानि श्रीमत्पादप्रसादसम्पदोत्सप्पे- 
माणानि प्रोज्जुम्भन्तेतमाम्‌ । दूरापसारितामितशोचनं तमस्तोमविरोचर्न 
सुखसम्पत्तिसंयोजन प्रीणितसज्जनजनं अकाण्डामृतकुण्डमज्जनं प्रयोजन 
चादः--तथा, समायासीदसीममहि मप्राज्यश्रीपूज्यराजप्रहिता सवेजनम- 
हिता हितावहस्वरूपपक्षभरं विस्तारयन्ती सन्‍्मानसप्रिया नाढीकवदना 
मधघुरवाक्यपेशला कोमलूपदपज्लिलिखितिकलहंसिका चिरकालादस्मत्करकु- 
ड्महकमला5लझ्करिप्णुभावमिति। सा च तत्रत्य तत्तदशेषविशेषत्रस्यापनकू- 
जनेनास्मन्मन:परितोषमपुषत्‌ | सा कथमिव वर्णनातिगगुणा वण्येते, या 
कुमुद्वतीवातीव विमलसितपत्रप्रतिष्ठिता नाठ्सहिता च लसन्नीलमणिवर्ण- 
नी यसुवण्णसवणोक्षरदक्षरअमरमालूलद्जुतम ध्यभाग। निरुपमतमनवनवलंस- 
द्रसमकरन्दुबिन्दूद्भध। बनेन भव्यालिं तप्पयाम[स | यां चात्यद्भुतप्रचितसुरचन- 
वचनचातुरीचारुक्तियुक्तसूक्तवण्येवणक्रमन्यासमझुलां निभालयन्तो विस्म- 
यविस्मृतनिमेषतया निवातनिश्वलनीलोत्पलपलासायमानलो चना स्तत्तदर्थ - 
कीतुकाकूततरलितमनसो विद्वांसो बोभूयांचकरिरे | यथा च पय्यन्यवृष्टयेव 
विविधबन्धुरमघुरस चुक्तिप्रकारसमाचा रा मृतासार॑वषेन्त्या तुष्टिपुष्टिश्वतुर- 
चेतश्वातका निरातड्राश्व चेक्रीयांचक्रिरे | यस्ये च शरद इव नाना सहृद- 
यजनहृदयजलूाशयपड्ूकोषिण्ये स्वजगत्तोषिण्ये कुवछयोछ्ासपे।षिण्ये सम- 
स्तशस्ताशा प्रसन्नीकुवेन्त्य॑ स्पृहयन्ति साधुराजहंसाः। यस्याश्व चश्नद्व- 
छयो इवोद्वत्त: सरससदुक्तिसूक्तफलपटलैमेनोबालक रमयन्ति सनन्‍्तः | 
यस्याश्व बहुलरत्नापूर्णायाः परमोदकानुभावाया विल्सद्वाम्भीययग्रुणवर्याया 
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उलछसदविरलोज्ज्वलानवच्गद्मालामायत्कल्लो लायाः स्फुरद्वेतुयुक्तिजातस- 
स्पातवकनक्रचक्रदुरधिगमाया: प्रयोधिविछाया इव मध्य कथमप्यवगाक्य 
विबुधबुद्धिबेदाकष्टेन कथश्वित्पारीणभावमनुबो भूयते | यस्यां च सरस्यामिव 
मधुरघनरसप्रशस्यायां जगज्जन्तुतापव्यापनिवोपपरायां चातुरीलहरी मिरुलछ्ल- 
सन्त्यां भारती भगवती हंसीब हसन्तावोलसन्तीव वसन्तीव स्नान्तीव मज्ज- 
न्तीवोन्मज्जन्तीव किलन्तीव क्रीडन्तीव साक्षदिव नित्य लक्ष्यते | कि 
बहुना !-- 

विनाज्जन लोचनयोर्विकाशन हानशअवृष्टिश्व वषुष्यतर्किता । 

विनापि राज्य सुखसम्पदासी त्किमप्यपूवों गतिरेतदीया ॥ १ ॥ 


अपि च-- 


नयनसुखदां पा्य॑ पा्य मुह॒नेयनाअवलै: 
सुचिरमपि यां ग्राहं ग्राह मुदाकरकुड्मले: । 
हृदयनिहितां कारं कारं स्फुरत्पुलकाहका 
वचनविषयातीतं तोष परं सम लभामहे ॥ २ ॥ 


सा तारक्षा क्षपितजगत्तापा स्वसुखावस्थानभव्यजनतत्तदगण्यपुण्यो- 
पकारविधाननवनवस्थानविह रण श्री मज्जे नमतप्रोत्सप्पणतत्तदन्तिषदृध्याप- 
ननानाधर्मोत्सवविधापनवरव्य|ख्यानविधान|दिरूपशुभरूपस्वरूपनि रूपण - 
दीपिका यथावसरं तदनागमहि मागममुकुलितास्मन्मानसानन्दमा कन्दवृन्दो - 
छाप्तिनी वसन्ततुरिव सदाउह्ाय प्रसक्न प्रसाद्या | तथा वयमत्र विधटमान- 
कमलकोशमध्यनिर्गच्छद्तुच्छोत्साहवशमाबन्मघुकरझड्ारक्चतप्राभातिकम 
ज्रलूध्वनी सट्ठटमानचढुलूचक्रमिथुनप्रथुप्रमोदी जस्विमञ्जुकूजनको छा हलि- 
नि सज्ञायमाने विभ[तसमये, अपराशासंसगरज्ञद्रागात्मपत्यवलोकनो त्पन्न- 
मन्युवैमुरुयां प्राचिदिग्विकासिनीं कोमलतरे: सफुरत्कश्मी रजरजोरा जिम ि- 
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मजित्वररूज्यत्को डुमाम्म:शुभत्कोसुम्भकुसुमकिंशुक शुक चश्चु चश्चु रचा त्कि - 
झ्लिलिपलवहिह्लुलप्रवाललीलामनुभवद्धिः प्रसत्वरे: करप्रसरेः प्रसादबितु- 
मिव प्रसाधयति स्पृश्ति जगद्प्रबाधिप्रबोधप्रथमप्र|रम्ममड्गरलकलशायमान- 
मण्डले मात्तेण्डे कलहंसशावकेषु प्रथमोन्रिद्रेषूनमद्रितलोचनेषु तत्कालो 
उ्ज॒म्भभाणकमलाकर केशरे: कल्पवत्त कुब्बेत्सु सद्भशक्तिभावोल्लासभाजनज- 
नितजिनसभाजनसभाजनस्वान्तपोतकान्‌ मधुमधु रससेक्षुरसपा यस मा धु येजैत्र- 
श्रीवामेयचरित्रगतोपदेशपेशलप्थुलुप्रातराशप्रदानेन पुण्यपुष्टिभाज:सम्मा 
वयन्त+,मध्यादिने मातिशा लगाणि-सम(य)कुझ्ज रमुनि -स्थिर संयम नी - 
नधीतज्ये8फ्षेत्रसमासादिधमप्रकरणान्‌ कमेग्रन्थं कम्मेविपाकारख्यमध्या- 
पयन्तस्तद्ूय चामिनवकाव्यशिक्षायां योजयन्तः, रत्नचन्द्रक्ुद्धक॑ चाधी 
यमानस्वाध्यायं शब्दब्रह्मग्याकरणमधिजिगापयिषन्त:, परान्‌ निश्नेन्था- 
नपि तत्तल्लक्षणान्वेषिकीनिधण्टुस्वाध्यायादिग्रन्थपाठनेन यथासमयय सग्र- 
न्थानादधाना:, वनीपाछा इव नवनवागमान्‌ कदाचित्सारयन्तः प्रमादपि 
शुनोपप्लवाच्च निवारयन्तः, कदाचिदुश्चावचाभिग्रहोषचितपवितन्नत्रतजा त्य- 
विटपिनों भव्यजनस्वान्तमृदुलूतमक्षितितलप्ररूढान्‌ सदुपदेशशवरयोगेन 
प्रोढि प्रापयन्तः, कदाचिदन्तिषन्मतित्रततिका: झाखतात्पर्यपर्यालो चन- 
प्रकारमण्डपोन्मुखीः समारचयन्तः, कदाचिदवनीपाछा इव विविधविषय- 
नयस्वरूपसा त्म्यं परिभावयन्तः, काहेंचिच्वापणिका इव प्रमाणप्रमेयव्यव- 
हारचातुरी परीक्षमाणाः, कदापि महासुरसेनाश्चितं नव्य॑ काव्य देवाइव 
निबश्नन्तः, कदाचिटह्ृूधवदेवगुरुसानिध्यात्तुशिपृष्टिभाज: सांयमानाचार- 
णीयान्‌ योगान्‌ समग्रानपि यथाकार्रू यथाह प्रयुज्ञानाः, आवश्यकेषु 
तेषु तेषु धर्म्येस्र कम्मेस कृतावधानाः, कदाचित्स॑यममयात्मारामे मनो- 
मयूरं र्मयन्तोडनुपदेशा इव सब्बेतः कुशलताप्रधानाः श्री परमेष्ठिवरद्धमान- 
महामन्त्रविद्याबीजाक्षरस्मरणत्रिषवणेन सब्वाड्रीण पापतापं न्यवत्कुबोणाः 
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श्रीमच्छीपूज्यराजवयेपादप्रसादसीधमध्यासीनाः प्यानशुभध्यानं दधानाः, 
सपरिच्छदा विशद्समाधिनिस्तुषसुखविजयारोग्यसमाविशुद्धा वेविद्याम- 
हेतमामू। तथा शुभवद्धिस्तत्र भवद्धि्भदन्तमहत्तैयेलिलिखानमासीदू-(“य- 
द्ुष्माभिः केषु केषु स्थानेषु पुरेषु ग्रामेषु वा विहतं १ क्‍्य वा तीर्थे या- 
त्राविशेषयरम्मकम्म शम्मेकायर्जितं / आगन्तुकलछोकवातैया तु भवन्तो न- 
गरकोद्टाय प्रतिष्ठासवः शोश्र॒यांचक्राणास्तत्त्वं तु सम्यक्तया न जानीमः, 
तेन स्वकीयविहारयात्राप्रकारादिविशिष्ठ ज्येष्ठ पुण्यात्मफः समाचारोउर्म- 
च्छृतिशष्कुलीवल्यावगाही विधेयः ” इति | तत्रार्थ क्षणमेक॑दत्ताव- 
धाना अवधारयन्तु गच्छेशाः, यथोत्तराह्य भवामः | 
तथा च--- 


हतः पूर्वमपूर्वसुपवेश्रेणिरमणीये श्रीदपुरुषोत्तमाश्रमे. स्वःसमे 
श्रीमम्मणवाहणपुरोत्तमे पुरातनीं चतुर्मासीमसीमसुखसम्पत्त्या सूत्रयां- 
चक्रिम | तदनु च सं० सोमाकस्तटुत्र-सं ० अभयचन्द्रमेल्तिन सढ- 
घेन सम॑ श्रीमरुकोह्महातीर्थ भवाम्मोधिती्े प्रथ्वीभक्तयो वयमवन्दि- 
प्महि | ततश्व क्षेमेण मम्मणपुरे परम प्रवेशोत्सवमनुभवन्तः ससड्घा 
वर्य प्राप्ताः | 


इतश्र-- 
फरीदपुरमित्यस्ति पुरं परमवैभवम्‌ । 
बहुधान्यधनसम्पन्न॑ सम्पन्नोज्ञति यत्क्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
यदेव देवगुवाशासज्ञसजजनसह्लुलम्‌ । 
पदं मुदामुदाराणां ताराणामिव पुष्करस्‌ ॥ २॥ 
दीनदर्श दयन्ते ये दयन्तेडर्थिजने धनम्‌ । 
दीयते दुरित॑ तेषां धम्मध्यानानुभावतः ॥ ३ ॥ 


५ विश्तित्रिवेष्यां 


श्रीमजिनेन्द्रशासनप्रभावका: श्रावकाः झुचिमनस्काः । 
निवसन्ति तन्र बहुल। बहुलाभा छसितलक्ष्मीकाः ॥ ४ ॥ 
( युग्मम्‌। ) 
तदा च लब्धावसराः स्फुरत्सद्भावभाउुराः । 
तेड्स्मानभ्यथेयांचक्रुविह तु स्वपुरं प्रति ॥ ५॥ 
प्रास्थिष्महि ततस्तस्मात्तदाग्रहवशाद्वयम्‌ | 
साधुभानुसमीराणां स्थितिर्निकत्र युज्यते ॥ ६ ॥ 
ऋ्रमेण द्रोहडोट्टादीन्‌ ग्रामानुद्दामवैभवान्‌ । 
मध्ये ऋृत्योस्सवे प्राप्ताः श्रीफरीदपुरं पुरम्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्र च विविधधर्म्मेपदेशामतसेकेन भव्यलोकविवेका छुरानुछ्जीव- 
यतां जिनमत प्रभावयतां कांश्रिड्रल्नक्षत्रियत्राह्मणादी न्‌ जिनमतानुगभक्ती न्‌ 
कांथ्िद्धद्रप्रकृती स्तैस्तेद्वेमी पदेशै: कृताथेयतां सतां सपरिच्छदानां समाधि- 
समृद्धो बंहीयानननेहा व्यतीयाय। 


अन्यदा च प्राचीमुखमण्डने भानुमाति जायमाने जगद्गचवहरहेतों 
प्रत्यूटसमये आसीनायां राजन्यवाणिज्यत्राह्मणादिपरःशतोत्तमजात्यजन- 
पषेदि धम्मोपदेशक्षणं क्षणादासूत्य निवृत्तेष्वस्मत्सु गायनेषु च कलस्वर- 
ताललयमानबन्धुरां गीतिमुद्गायत्सु, अकस्मादतर्कितः कुतोईपि-+ 


घूलिघूसरितकूचेकुन्तलो वामहस्तविर्सत्कमण्डलः । 
क्षामकुक्षिराविवी थ्यतिक्रमात्कोडपि जीणेवसनो5ध्वगोडभ्यगात्‌॥ १ ॥ 


आगत्य चोचितं विनये व्यज्लयन्‌ समुद्तिमना मनागुन्नमितोत्त- 
मान्नः पुरस्तादासांचक्री। वधमपि सदाकृतिरिति तमाभाषयांचक्रम । “ भो- 
स्तीमेयात्रिक ! पत्िक कुतः प्रथवव्योति! केपु केएु तीर्थिषुं हृशटपूर्वीमवान्‌ ! 
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“ नानांदेशविद्ारिणः खल्वपूर्वापूवेस्थानह॒श्वानो भव्न्ति ।! तत्कंथय का- 
खिद्॒पृत्वोग्रतायमानां किंवदन्तीम्‌ । परितोषय क्षण पर्षद्मू ।” असाबपि 
: अ्रूयतां महाभागाः । ” इत्यमिघाय झुधाकिरा गिरा भाषितुमारभत । 


तथा च--- 


८४ अस्ट्युत्तरस्यां दिशि साश्चितः श्रिया ख्रीपुंसरत्नोत्तररोहणा चलः | 
देशास्तनिगर्तो5चिंहरो 5विवासिनां तीर्येंगेरियानचलेरिवात्र यः ॥ १॥ 


तत्रापि पावन तीर श्रीसुशम्भेपुरे परम्‌ । 
दृशोरध्वन्यतां याति पुण्येरेव हि देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
देवाधिदेवना भेयादिमान्त्वा 55रूयस्थितान्‌ । 

द्वेघापि परमानन्द्प्राप्तं स्व॑ मन्‍्यते बुधा: || ३ ॥ 
तीथेमनादियुगीनं वाब्य[नसागोचरप्रभावाव्यम्‌ । 
यैद्रे्ट दृष्टिम्यां तैई॑ष्टव्य जगति दृष्टम ॥ ४ ॥ 

ते धन्यास्ते सुजन्मानस्तेषां वण्यों च वैदुषी । 

गत्वा जालन्धराधीशानानचुये जिनेश्वरान्‌ ॥ ५ ॥ 
म्लेच्छव्याप्तेषु देशेषु निखिलेषु को युगे। 
निरत्ययं हि तत्ती मराविव सरोवरम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य तीथैस्य महात्म्य कियद्वच्म्यपरिष्ठपीः । 
तदुपास्य ततः पश्चाद्धन्यं मन्‍योउत्र चागमम्‌ ॥ ७॥ 


तदेतदत्यद्भुतं स्वदष्मुक्त वाच्यं न्यक्षेण तढ्निदांकुब्वेस्तु:। ग- 
न्तव्यो नोउ्यापि महानसिपन्थाः । ” इत्यभिधाय स प्राचाछीतू | तदनु 
च्‌ तया वात्तया हृतमनस्का इव चित्रलिखिता हव सज्ञातरणरणक्ा हृव 
आग्रहग्रह्ठिल् इब वर्य ससभ्या बमभूविम । मनसीत्यं विचारितवन्तबश्च 
यदुत म्ेच्छाकुलेउस्मिन्नपि नीदृत्यभ्येत्य तत्ता हगमिथ्याइगूदुष्टजनानन- 
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निभादने|त्पन्नमालिन्यमलस्प्रशे हशेविंमलतानिदानतत्तथा विषतीत्थेंद्शन- 
सुधासर:सम्पर्केण विशद्ता नापादयिष्यते तहिं * भूते सरसि तृषा, सिद्धे 
परिवेषिते5प्यन्ने बुभुक्षा, सति विभवेडपि दारिय्यं, समुदिते भानौं तमः ? 
इति न्याय आयात: | ततो येन केनापि प्रकारेण यथा कथब्चिदेषा 
यात्रा समासृच्यते तदा साधु, अन्यथा पुनः क्य वययं क्व च श्रीनगर- 
कोट्टारूय॑ महातीथीमेति मनोरथो5स्मन्मनः प्थ्वोद्री हिमांशरिवोदेषीत्‌। 
एवं च ते ते श्रावका अपि यात्रायां जातोत्कण्ठा वयमिव भृशं बभूवुः। 
विशिष्य च तदा-- 


साधुरा णाउुतश्रेष्ठाः शिष्टाचारानुसारिणः । 

निवसन्ति त्रयस्तत्र त्रयो बग्गों इवाड्लिन:॥ १ ॥ 

तेषु प्रथमकः सोमो धम्मेकायेघुरन्धरः । 

द्वितीय: पाश्वेदत्तो5स्ति हेमस्‍्तु गरिमासदम ॥ २ ॥ 

तत्र तथोग्यतां मत्वा तत्काये तेभ्य एवं हि। 

उपदिष्टं तदाउत्मामिरुत्तमं छ्ुत्तमो उहेति ॥ ३ ॥ 

ते चैव॑ चिन्तयांचक्ुस्ततः शुद्धाशया रह: । 

यायावेरेघनमारेः स्थावरं पुण्यमज्येते | ४॥ 

गुरूपदेशाचेदात्रां कुर्म्मोउ्त्रावसरे वयम्‌ | 

निम्मे सुकृतं कोशे विश्वे कीर्पिश्न ताइशी ॥ ५ ॥ 

इति ध्यात्वा स सोमेन्दुः सबन्धुः साहसाग्रणीः । 

क्षमाश्रमणदानेन यात्रोपक्रममादधे ॥ ६॥ 

ततश्व॒ सुमहर्द्धिक: सपरिच्छदों यावता तत्तत्सन्निवेशेषु सब्ठम- 
हाजननिमन्त्रणमह।मन्त्रप्रणिधानपुरस्सरं तत्सड्डूसम्महनिकायां प्रवृत्त:, 
तावता वयमपि तत्रत्य सद्डाग्रहेण श्रीमाबारषपुरं श्रद्धालगृहशतसझ्ुलं 


समुपेयुम । 
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तत्कीरशम्‌--- 


धार्मिकोडपि जनो यत्र चित्र जीवाहकों न हि। 
न चापविद्याकुशछो माग्गेणानपि नास्थति || १ ॥ 


तत्र च वत्तेमानाः कांश्वन परतीथ्यौनपि जिनशासनानुकूलमन- 
स्कान्‌, कांश्वन नवनवाभिग्रहविशेषप्रदानेश्र श्राद्धानिव वाडवक्षत्रियवे 
श्यान्‌ कृताथान्‌ कुवेन्तस्तथाविधधर्म्में पदेशोछसद्देशनाप्रदीपकलिको ज्ज - 
स्भणेन कापथसश्वरिष्णनू जनान्‌ सत्पथपान्थतां कांश्वन प्रापयन्त 
पुण्यफला; कियतीरापि कालकलास्तत्रेवातिवाहयांबभूविम । अन्यदा च, 
तथाविधसवेबिकृतित्याग मया भि ग्रह ग्रन्थ समाप्तिसत्यंकारानुरूपवस्तुक्रय- 
विक्रयव्यवहारिणा पितृहरिश्रन्द्रसाह॒चरण सा० शिवरानसुश्रावकेण 
परमनेष्ठिकेन समाचजञ्चूयमाणे सट्ठवात्सल्ये5नुतेष्ठीयमाने च सट्डूसत्कोरे 
तोष्यमाणे यथोचित्येन याचकस्तोमे गायत्सु सब्बंलोकप्रकर्ट गायनेषु 
परिसप्पेत्याकाश स्वर्ग्गिणामिदं बृत्तं निवेदबितुमिव वादित्रनिनादे झुभवे- 
लायां आमठक्करादिलोकप्तमक्षं श्रीआदिजिनप्रतिमां प्रत्यतिष्ठिपाम - 
तमाम्‌ । 
एवं तोष्टूयांचक्रम च । 
तंतंतुतातो तीतेतिः, तांतांतांततर्तोततुत । 
ननांनिनुन्ननानैना अज्नेनो न इनो ननु॥ १ ॥ 
सम्पन्नमोक्षावसथो विकल्मष: सम।पयंस्त|मसमयमोपम: । 
सनातनोद्दामसम्द्विशस्यः स वः प्रदत्तामसमं समुद्धरम्‌ ॥९२॥ 
बन्दितो वृषभेश ! त्वं महामाहिममन्दिर ! । 
महाशयस्य भक्तस्यथ समाधिमरमीश्वर ! ॥ ३ ॥ 
( अष्टारचक्रम्‌, परिधिश्टोकः, क्रियागूढश्व ॥ ) 
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तदित्य॑ सड्डकायेमाचर्य तत्कालागत-सा ” रामा-सा० सोमा- 
हेगा सा० देवा दस्सू- पुरस्सर-फरीदपुरीयसड्डमन्त्रणन ततो विहृत्य 
पद्धत्त्यन्तरालायातिषु तेषु तेषु बहलभक्तिभावमज्जुलविपुलश्रद्धाहुकुलम- 
ण्डलाभिरामेषु ग्रामेषु तत्रत्यजनका रितानुत्साहोत्सतपताकापलवान्‌ पदे पदे 
प्रवेशोद्धधान्‌ साक्षात्कुब्बैन्तः क्रमेण प्रस्तुतास्पद्मलमकाष्म । ततश्व 
सट्ठो गणकमुपवेश्य सट्डुयात्राप्रस्थानमुह॒र्त निश्चिकाय । तदा चावसरे 
गुर्वास्थास्थेमभाजः सुबहवो बहुमन्यन्ते स्म। यदुतेदशे विषमदेशकालादि- 
भावेडप्यचिन्त्याइृष्टसामथ्योदमू्‌दर्श नाम काये सरेदपीति । केचन पुनः 
कथश्चित्तथाविधव्यवहारेण यात्राकारिष्वगारिषु साभ्यसूयास्तदून्नति भावि- 
नीमसहिप्णवो उन्यथाउन्यथा व्यत्रुवन्‌ | केडपि च मध्यस्थाः कालादि- 
भाववैषम्यं ज्ञपितवन्त:, 'यदेताइशेन सह्ठेन दूरदेशान्तरप्रस्थानं न युज्यते? 
इति | महाकायोरम्मे सुल्भे एवं विधे छोकवादे क्षणं दोलारूढमिव नश्वेतः 
समभूत्‌ । ततः पारिणामिक्या बुद्धयेति मीमांसामहे सम | यदुत, लोकः 
खड़ परविप्नसन्तोषी, यद्वा छोकवाक्यानां नेकः प्रकारो; यदि ताहग्‌ लोक- 
वाम्मात्रेण स्थीयते तदा द्वयोरपि न शोभा; ने स्वयशों नापि परयशों 
रक्षितं स्थादित्येतत्कम्म॑ निर्म्तितं वरम्‌ू, अनिर्ग्मिते तु कृत्ये मनोमनों- 
रथासिद्वेरसमाधि: सावेदिक:, परेषां च प्रस्थायकानां कलो कालमुख्य- 
माविभविष्यति | ततश्व मनो यावन्मनाक्‌ सच्त्वे प्रतिष्ठाप्य श्रीदेवरा- 
जपुरमण्डनकुशलशब्दा ड्वितगुरो वो ड्छितकहपद्ो; प्रणिधान्ज स्फुटरूपमु- 
पदेशबलमा[सीसदाम | तंदेतत्पिपासितस्य सुधापाननिमम्त्रणं नृत्येच्छोध- 
धेरखम्बन्धन॑ भृशमुन्मनी मावमुदपीपद्त्‌ | ततश्र तदादेशेन सन्नाहेनेव 
स्वचेत:शरीरं सन्नह् साध्यसिद्धों नितरां बद्धाध्यवसाया जातवन्तः । 
धर्मों जयति | त एवं पूल्वगुव्बोदयः शरणमिति झत्वा। इत्यरूं विस्तरेण। 
प्रकृतं प्रस्तुमः | 


प्रथमा वेणिः। २७ 


अथ च शोभने दिने प्रशस्त मुहर्ते शुभकम्मप्रायोग्ये च योगे 
प्रियंकरणे उच्चैग्रेहस्थेषु ग्रहेषु सोम्यस्वामिहक्सम्पन्ने लमे यात्रा च 
नक्षत्रे वत्तेमाने सा” सोमाकेन श्रीतीथप्रणीनंसया च॒ प्रेरितपरमप्रमो- 
दोलछासेन चोत्साहितः श्रीसहुः प्रस्थानमज्ञललमसाधयत्‌ । 


मज्न् भगवान्‌ धर्म्मों मड्लं जिनशासनम्‌ । 
मज्जर् तन्‍्मतः सड्डी यात्रारम्भो5तिमड्ूलम्‌ ॥ १॥ 


इस्येषा विश्वप्तित्रिवेण्यां प्रस्तुताथेप्रस्ताविका सरस्वतीकलो- 
लाख्या प्रथमा वेणि; ॥ १ ॥ 





२८ विज्ञप्तित्रिवेण्यां 
॥ अथ द्वितीया वेणिरारभ्यते ॥ 


तथा च, श्रीसड्डस्य प्रयाणावसरे शुभोदर्कंसम्पक्ेशैसिमिः शकु- 
नैश्वेत्य॑ विजुम्मितमू, यथा सच्ड्य प्रस्तुतपुण्याशासाफल्यं सम्मावयन्त्य 
हव सावशेषा आशाः पुण्यप्रकाशा आसन्‌ । परमाराध्यसान्निध्यकृरत- 
मा्गेविप्तभज्नस्य यात्रिकजनस्थ भाविसुखव्यज्ञना हृव प्रभझ्नना अनु- 
कूल बबुः | नास्ति किश्विचरुष्माकमवामदैवानां दुगेममिति कथयन्तीव 
दुग्गी वामा शब्द चकार। शह्डुकर्णोडपि स्वात्मनि प्रस्तावदक्षतामिवारों- 
पयन्‌ वामदिग्भागमाश्रित्य को कूयामास । मौक्तिकारूयः श्वा सब्याहां अयन्‌ 
साधूनां प्रस्थानमड्रले सानिध्यमिव व्यघात्‌। 


अपि च-- 
कुम्मोउम्मोनिभृतोउम्यगादमिमुखं शझ्ठी जुघोष क्षण 
क्षेणीश।मिगमः सबत्ससुरभेरीक्षा च दोलघ्वनिः । 
फेरुवामर्श्वुकूज मधुरं जातत्वरस्तित्तिरि- 


रंब॑ सच्छकुनावलीद्विगुणितोत्साहा वर्य प्रस्थिता: ॥ १ ॥ 


ततश्व नातिदूर एवं जम्बृकदम्बनिम्बसज्जोजुनखजुरीप्रभातिवन- 
स्पतिश्रेणिसच्छाये बहुलकमलक्रिंजरककल्ककलितसोरभभास्वरेण सरित्तु- 
ज्ञाभ्नलिहल्हरिलीलादोलनोद्धुतपृषतशी तलेनानिलेन सेवनीयतया मनोह्दा- 
रि० मुक्ताकणशह्डुबलक्षसिकतोछसद्भासे विपादत्तटिनीरोधाति सह्ठः 
प्रथमप्रयाणविराममकरोत्‌ । 


ततश्व «-+- 


विकचकुबलयास्था सम्भमद् ्रमालो- 
ज्ज्वलबहलकदाक्षी पीनचक्रस्तनाव्या । 


द्वितीया वेणिः । २९ 


जललवणिमरम्या दर्शिता55वत्तेनामि- 
अलकहरिभुजाम्यामाइयन्तीव दूरात्‌ ॥ १ ॥ 
कासहंसपरिद्वासलीलया त॑ रिरंसुजनमुत्सुकयन्ती | 
नव्यशष्पवसना व्यकोकि सा सिन्धुदम्भवशतों वराडना ॥२॥ , 
सन्मागेरोधिनीं सवेपथीनां तां च निश्नगाम्‌। 
शुद्धामिव मनन्‍्यमाना अतिचक्रमिम क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 


तामुत्तीये च क्रमेण श्रीसट्ठो नानाग्रामानिवाड5रामानुछहयन 
श्रीजालन्धराननु प्रचचाल । चलिते च॒ तस्मिन्विस्मितान्यलोंके सकलम- 
हीवलयलह्टूनजब्भाढा: करकृतकरवारा महाभुजा भुजावलम्बलसम्पत्तयः 
पत्तय: केचिद्याष्टीका: केचिह्नलाधिकाः पारश्रधिकाश्व, केडपि हृढवपुष्का 
धानुष्काश्व,केचन वीरकोटीरा: काण्डीरा नेलिंशिकाश प्रोलहनन्तः कूईन्तः 
पुरः स्फुरन्तो गजन्तो नानारुपप्राप्ता मृत्ती वीररसांशा इव स्वामिकार्यदक्षा 
बद्धकक्षाः पुरस्तादुचेलः । तत्वष्ठे च स्थोरीप्ष्ठा विशिष्टा भूथिष्ठास्त्वरया 
तुरगानपि मन्द्गतिकानिव सम्मावथन्तः प्राचालिषुः | इत्यं च ते ते 
सह्ुनना; केचिद्वाहनारूढाः केडपि गुरुदेवभक्त्यतिशयात्यादचारिणः 
केडपि मुक्तोपानहश्च वयमिव प्रस्थितवन्त: | तदा च प्रचलत्सहुजनान- 
नोलछसहहलकोलाहरूनिनदेरासन्नवननिकुज्ेष्वकाण्डकर्पान्तापातातइ्श हवा 
शक्कुशल्यितमनस: सम्भावितापद: श्वापदा: कान्दिशीकाः कथश्चित्‌ कापि 
निलीयावतस्थिरे। अन्यश्च तीयंयात्रामनोरथप्रथितप्वथुप्रभावास्ताधस्यानघस्य 
श्रीसडस्य क्रमस्पशवशोलसत्सुकृतेन निराहृतांहोबर्ज तु रजोप्युश्वेवि- 
चचार । 
तथा च-- 
नियत सड्डलोकाडमिलत्तोद्धतो रजोमजः । 
धन्यंमन्यतया मन्ये नृत्यद्वि सम नमो5ड्ृणे ॥ १ ॥ 


| 


विशप्तित्रिवेण्यां 


एवं चाविच्दिन्नेरेव प्रयाणेनिंवेतिस्थानानि पुराणीव वनानि मु- 
खन्‌ वल्भारागोचितानि तरुणचित्तानीब वप्रान्तराणि साक्षात्कुत्बेन्‌ पच्य- 
मानगोधूमसछुलानान्त्यजपाटकानिव क्षेत्रसीम्नः: सुदूरं त्यजन्‌ू क्रमेण 
निश्निन्दी पुरीर्परिसरसरोवरान्तव्वत्तेमानोद्दा मविपिने दण्ड पद्मखण्डान्तरे 
कलहंसकलामनुभवन्निवासांचकार श्रीसड्डः । 


अपि च--- 


बा 
झा 


कृताभ्रितपरित्राणः सुरत्राणो5स्ति भूषवः । 
परन्तपः पुरे तस्मिन्नाके नाकपतियेथा ॥ १ ॥ 
सो 5भाउ5कण्ये सकर्णानामग्रणीः सब्नमागतम्‌ । 
चित्रीयमाणहृदयो द्रष्दु सोडप्योत्युकायत ॥ २ ॥ 

ज्राइतुरगारूढः प्रोढामात्यादिसड्ृतः । 
अद्दष्टपृव्वीनिभ्रेन्थानुपेत्योचितमाचरत्‌ ॥ ३ ॥ 
अपृवेद् नान्‌ साधून्‌ दश दर्श नरेश्वरः । 
विसिष्मिये सम॑ पोरे राजहंसान्मरुयंथा ॥ 9 ॥ 
तैस्तैस्तथा विधैधेम्येरुपदेशे: सुरज्जिता: । 
प्रमोदमेव॑ मनुजास्तदा प्रीश्चवरादयः ॥ ९ ॥ 

( गुप्तक्रिय:। ) 

वनमप्यभवद्धन्यं नगरी तु गरीयसी । 
प्रदेशो 5यं प्रशस्यो5भृथेन यूयमुपागता: || ६ ॥ 
पुरा श्रुता: ख गोष्ठीष श्रुतिभ्यामभ्युपायत: । 
पुण्योदयेन नः प्राप्ताः साम्प्रतं दृष्टिगोचरम्‌ ” | ७ || 
एवुं स्तुत्वा च नत्वा च भूमानानन्दतुन्दिलः | 
सम्मान्य सह्ृप॑ वेगात्ततो धाम जगाम स ॥ ८ ॥ 


है 


द्वितीया केणि: । 


विपाशापयसा छिन्नपिपासाः सट्ठप्रुषाः । 
स्वगेहनिर्विशेषण सुखेन प्रस्थितास्ततः ॥ ९ ॥ 


सवेतो विसारिणीं सरिछक्ष्मीं व[मतः साक्षात्कुबेतामधों 5घो विवि- 
धपादपान्‌ सश्चरतां तेषां व्यतीते कियत्यपि पथि साधुरिव परमोदकः 
सचित्तप्रकाश इवालब्धमध्य: सत्रीचरित्रप्फार इवासुगहनः क्षत्रिय इव 
महासत्त्वात्यः क्रीडकुरुकुकेकिबकचक्र|ड्रचक्रवालशालितपरिसर: विस्मे- 
रारविन्दवृन्दों महानेको नदः पुरो रूगोचरमवततार । दृष्झशा चेत्यूहांच- 
कृवांस । 
नूनं यानतया निषेष्य सुचिर घातारमा53तूतुषद्‌ 
हंस: स्वीयकपक्षिजातिनियतस्थानाय चाम्यार्थेयत्‌ | 
तुष्टो सो तदिदं पद हि विदधे व्याधाद्गम्यं क्वचित्‌ 
तस्मादत्र पतत्रिण:ः प्रमुदिता: क्रीडन्त्यहो निरभेर्ध्‌ ॥ १ ॥ 
परितोडपि विसारिणा परितं पयसाउत्यच्छगभीरभावभाजा । 
वनमेतदुदअरा जधानीमिव सेवन्ति सुर्ख विहज्ञराजा। ॥ २ ॥ 


अपि च--- 


स्मितकोकनदं नदममभि रभसा सम्भूय सारसा एते । 
विशमकरन्दाखवादनमत्ता: क्रीडन्ति निम्रीडम || ३ ॥ 
अभिकजमकरन्दमापतन्ती स्थूलोन्नीलसशहभूज्मालाम्‌ । 
अवलोक्य शिखी धनभमेणोत्केको जृत्यति भापयत्कलापम्‌ ॥ ४ ॥ 


एवं च समन्तान्नदश्नियं केननिद्वनेचरेण वण्येमानां श्र॒त्वा हहुमिव 
रविरुचचे: पृष्करदेशमारुरोद । 


१२ विज्ञप्तित्रिवेण्यां 


तदा च-- 
सारझञास्तरुकोटराणि शरणीकुब्वेन्ति तापा्ईिता 
हित्वा रह्मममी विदृड्ममगणाः कुज्जञं भनन्तेड्सा । 
वीथ्यः पान्थनखंपचोचरजसा जाता अम्‌दुर्गेमा- 
स्तेजोराशिमिरुत्खते दिनपतो जाते ललाटंतपे ॥ ५॥ 


अय॑ नदपरिसरः, एते च सान्द्रद्ुमच्छायाः प्रदेशा:, एतेच तुडू- 
तुरज्ोहरहीतशपतशीतछा. अनिलाश यथासमयोपपन्ननिरुपाधिसुख- 
साधन तदस्य वचन तथ्यं सम्भावयंस्तत्रेव सल्डजनः समग्रोडपि स्थिति 
व्यरचयत्‌ । 


अथ च--- 


प्रदेशे सजले केडपि तस्थुः केडपि तरोस्तले । 
आद्रैदुर्वावणे केचित्पान्थानामीदशी दशा ॥ ६ ॥ 
हंसवत्सुचिरं कृत्वा जलकोलिं नदाम्मसि | 

केडपि निव्वोपयामासुर्म नांसीव वपृंष्यपि ॥ ७॥ 
समाधिमानसी जातः प्रयाणमकरोत्ततः । 

अथ क्रमात्समायातस्तकूपाटकसान्रिधिम्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्पुरोपवनेषु चतुप्पथेष्विवाद्न्धिसोर्गन्धिकेषु मन्दमृदुमरुदन्दो- 
ढितामिलेतामिर्वी ज्यमान इवातुच्छणच्छच्छायाच्छलेन चछत्रेणा55भृष्य - 
माण इव पिककोकचाषादिपक्षिक्रेकारे: स्वागतं तद्नाविष्ठाध्या प्रच्छ- 
यमान इव क्वापि महाशोणाभ्यर्णे कीणेक्मलमकरन्द बिन्दुदृन्दसोगन्ध्य - 
स्पृहणीये भूभागे प्रयाणविच्छेदमकरोत्स: । तत्र च पवित्रविकसितपन्म- 
वनरामणीयकमनालेकितपृव्व॑निवेणेयन्ती जना एवमूहांचऋः । 


द्वितीया वेणि३ । ३३. 


किममी सलिलाधिदेवतानां प्रत्यक्षाः प्रसरन्त्यहों ! कयाक्षाः ! । 
किमु वा शुचि तन्निवासयोग्या तासां सोधपरंपरा जलान्तः !॥ १ ॥ 


किमन्यत्‌ ! एके पद्मवनं दृशा निषिबन्तोडड्डुलिमिः पाश्चैगान्‌ 
सोत्सुक्यमाहु:--“' पश्यत पश्यत भो: ! कथममीषु कमलेषु सुगन्धला- 
भलोह॒पा मधुपाः पतन्ति ?। कथ्थ चाकृतपरपीडा: साध्वापीडा इव रस- 
माहरन्ति ! | अस्मामिरहो ! कूपमण्डुकप्रायेरियद्याव्चन्नानुशीछितं तदपि 
गृहाल्रिगेतैइंष्टमू ”” इति । अन्ये तु दाडिमीफलेषु तेप्विव बीजपूरेषु फलि- 
तपुष्पितेषु तद्गदाग्रेषु द्राक्षाखजूरीषु च चक्षुः क्षिपन्ति सम, तद्भिराषपरा- 
ड्युखं नतु मुखम्‌ ; इत्येवं यावत्तद्भिनवद्शनोसलवितचश्लुरानन्दः सब्बु- 
स्तत्र प्रदेश यावदास्ते, तावता--- 


४८ अभिगमणवन्दणनमंसणेण पडिपुच्छणेण साहू । 
चिरसंचियंपि कम्मं खणेण विररत्तणमुवेह ॥ १ ॥ ” 


इत्याचथेजातं कृताथेयज्निव श्रीदेवपालपुरीयः सट्ढी गुरुवन्दको 
डुढोके तथाविधातकिंतगुरुसमागमोत्कण्टकितः | तदा चास्मामिरपि 
तथाविधोपदेशरसायनेन सम्भावितः परमास्थास्थैय तथाजिजत्‌ स्वशासने 
यथा मिथ्यात्वकन्दकुद्दालेषु पुरुषेषु प्रथमां रेखां खल्वात्मनः समपुषत्‌ | 
ततश्व “ भवन्तोउस्मदास्पदं पवित्रयन्तु स्वपादावधारणेन ”” इत्यवितथक्क- 
ताग्रह त॑ कथश्चित्सम्बोध्य पुरः प्रचेलिवांस:। ततश्वविपाशाकूलुंकषाया: 
कूलमनुन्रजन्तः क्वचिद्वतस्वतः क्वापिकुमुद्गतः कुत्रापि नडकीयाननुपदे- 
शान शाद्वलान्‌ सरसान्‌ दग्गोचरयन्तों मध्यदेश प्राप्ताः। 


यत्र गोसडुला ग्रामाः बहुक्षीराश्व घेनवः । 
क्षीराणि प्रचुराज्यानि नक्पेयानि तान्यपि ॥ १ ॥ 
५ 


३१ विज्ञत्तित्रिवेष्यां 
अपि घच--- 

कोमलचनकाहारः कनकमयाभरणजातपरिहारः । 
मुग्धगतिव्येवहारों ग्रम्यजनेप्वेष आचारः ॥ २ ॥ 
अदेयराजभागास्ते निर्ुशैकवृत्तय: । 
ग्रामीणा नागरोसस्‍्तस्मात्कभंकारं हसन्ति नः ॥ ३ ॥ 
चिरायुषः सुसस्थाना: सुबद्धदढ्सन्धयः | 
ते हि कृतयुगोत्पन्ननरेभ्य उद्धुता इव ॥ ४ ॥ 


अपि च--- 

... कृतनापितकर्म्माणो हलकर्षादिकम्ममि:। 
पाणिपादेषु नेधन्ते नखास्तेषां शिखा इव ॥ ५ ॥ 
महाकूपसमुद्रेभ्यो जलाकपेणशेमुषी । 
इृष्टा आमेयकेष्वेव यदि वा धूमयोनिषु ॥ ६ ॥ 
कृष्णोणोीमयवस्राणि वसाना ग्रामवासिनः | 
माज्िप्ेष्वपि वस्त्रेषु दृष्टा नित्यमनादरा: ॥ ७ ॥ 
शाखत्रशिक्षां विनाउप्येषां मतिः स्फुरति निस्तुषा | 
आजन्मक्षीरपृष्टानामिदं लक्षणमादिमम्‌ ॥ ८ ॥ 

- बत्र च-- 
:. यासां वराशयश्रोला वराशयश्व सुन्दर: | 
अतो5ह₹पघनयो गेडपि पौरीम्योडप्यधिकाः सुखे: ॥ ९ ॥ 
चण्ड[तकेस्तु पामय आपादतलडलाम्बिमि: | 
यान्ति सन्‍्माजेनीकाये कुवेन्त्योडष्वन्ययत्नतः ॥ १० ॥ 
ग्रामस््रीणां न शुज्ञारो न संस्कास्थ् ताइशः । 
तथापि तासां सौन्दर्य गुणाः प्रकृतिजा; खढ़ ॥ ११ ॥ 


द्वितीया वेनिः ॥! कै 


उच्चाश्रूढा; शिरस्युच्चेदेधाना आमयोषितः । 

या विनापि तदाधारं घटानुत्पाटयन्त्यलम ॥ १२ ॥ 
पशूनां परमा पुष्टि: क्षेत्रेपूत्पत्तिरुत्तमा । 

नव्यं रसाया: साहुण्यमहो ! देशस्य सौष्ठवम्‌ ॥ १३ ॥ 
पीयूषपानपयोप्तिग्राम्याणां चुसदां तथा । 

तद्बासस्थानं यो ग्रामः स कि मन्ये उमरावती ॥ १४ ॥ 
सनन्‍्यपानमबाल्येउपि यथेच्छं दधिभोजनम्‌ | 

घृतें च सलिलन्यायाद्‌ आ्राम्याणामप्यहो ! खुखम्‌ ॥ १५॥ 


तदित्थं देशचर्यानुभवपारह्श्वरी शमुषी सद्ठृटयन्तस्तज्ञानपदम- 
ध्यगा एवं यावत्कतिचिद्दिनाने स्थाने स्थाने विलम्बितवन्तः, तावदक- 
स्मादेकतः पोषरेशयशो रथानीकस्य, अन्यतस्तु तुरुष्काधीशशकन्दरा- 
नीकस्य च सन्वेतः “ इृदमागत कटकम्‌ इृदमागतं कटकम्‌ नहयते पला- 
य्यते ” इत्यादितुमलारवो विश्वभयंकरों वीप्साबहुल: सवेत्र प्रसारमापे- 
दानः । ततश्च क्षणं किंकत्तेव्यताविमूढः पुनः प्रणिषेयप्रणिधानप्रधानी 
कृतमानसोत्साहबलाः कथश्विदुपलूब्धताहशोपायनिरपायास्तमस्काण्डमिव 
ताहगुदअभयं विड्ुरडम्बर सूर्योदयेनेव सट्ठपुण्योदयेन दृरमुज्ञास्य स- 
हसा पुनर्विपाशस्तटमुपसद्पिम । नाव्यां तां च क्षणात्सममापदा पार- 
यित्वा कुडुदाखूयं घट सट्डृद्दयन्तों मध्यदेश-जाडहुकदेश-जाढन्धर- 
देश-काइमीरदेश-सीमासन्धिभूत स्वाचारनिष्ठमहाजनपूत॑ हिरिया- 
णारूय-महास्थानामध्यासामासिम। तत्र च शुचिभूप्रदेशे प्रधानधान्यक्षेत्रे 
महाजलाशयं समया कानुकयक्षायतनस्य नातिदुरे शाह्तसच्छायश्ञा- 
स्‍्मलि महासालमूले माधवमासि धवलेकादशीवासरे सब्बोत्तिमवेलायां प्रस्तु- 
तश्ाखापुरवास्तव्येषु मिलितिषु महाजनमेलापकेषु, परः श्तैभेइचट्ढादि- 
मिरुद्घादूयमानेषु पुण्यपुरुषावदातेषु, मम्जुल्धवलमब्नद्मबृत्तासु तामु व्यन्न 


श्ई विज्ञप्तित्रिवेष्यां 


नितम्बिनीषु, खेलनडढीलामाकल्यत्सु निस्िल्खलोच्छुछु॒लआमखेलकेषु, 
गन्धर्वविद्यां विशदयत्सु गन्धवेजनेषु, दानधम्मोयोद्धूषितरोमसु जायमानेषु 
दातुजनवपुष्षु, पृष्यमाणेषु तैस्‍्तेः कालोचितेषु तेषु तेषु रसेषु; सुश्राद्धा- 
चारघूरीणस्य तथाविधोदारकार्यप्रवीणस्य साधुश्रेष्ठतोमाकस्यानिच्छतो 5पि 
सड्घाग्रह्मत्तथाविधां योग्यतामवधारयद्धिविधिवत्सड्वाधिपातिपदं व्यदायि। 
तेनाउपि पात्रापात्रसापेक्ष दानमदाये । विशिष्य सड्ढो5पि मुत्कलकरकुड्म- 
लनिर्तेन ताम्बूलादिना देयवस्तुप्रकारेण तथा रज्जितो यथा प्राचीनानपि 
सट्ृपुरुषान्‌ विस्मारितवान्‌ यदि भविष्यतीति । कि बहुच्यते, बुत्सवो35य॑ 
सवोब्नसुन्दरः संशृत्त: | तदा च मह्िकवाहननिवासिना साधूद्धरेण 
पाश्चात्यवाहनपदं गृहता कुलमप्युद्धम्‌ | अपि च सं० मागटपौत्र: 
साधुदेवाड़जो महाधरपदमुद्धरः सम्मदात्समुपादात्‌ । अन्येडपि साधु- 
नीवा-साधुरूपा-साधुभोजाख्याखयो महाधरतामेवाधाषु: । सैलह- 
स्त्य॑ तु बुच्चासगोत्रीयसाधुजिनदत्तसुआवके निदधे | एंतेश्व सह्डृपत्यादि- 
मियेद्वदानमाधायि तद्गये वक्त न शक्ता:, परन्तु तत्करणीयचिन्तनप्रभा- 
वजः पुलकस्तवब्ापि नोदास्ते । 


किन्तु-- 
सार्धा£्मकवा त्सल्यप्रमुखो यो विधिस्तदा । 
चक्रे बक्ेतराकूतेः स तैरेव भवेद्यदि ॥ १॥ 


अथ इतहत्येषु तेषु तेषु सड्धपुंस्सु द्वितीयदिने तदवदानं दृष्टा 
गज्जेनव्याजेन [१]हुणानुदगरणन्‌ तद्दानस्पद्धयेवानिवारितप्रसरामिः साराभिः 
सलिलधाराभि: अष्मताडितां प्रथिवीमाश्वासयन्नरृष्टपूवेमहावर्षोपलवर्षेण 
पान्थान्‌ यथा कथश्विक्रातरयन्नतिप्रचण्डपवननिपातेन पटकुटीकुटीरकादि 
विसंस्थुरुयन्‌ माघवो&वर्षीदिति हेतोस्तत्र मह्ात्न॒तमिता वासरा अवस्था- 


द्विवीया वेणिः । शै७ 


नमवेक्ष्य लग्मः:। अथ सपाद लक्षपव्वेतभुवं सह सड्घेनोछबघबितुं यथा 
बत्‌ प्रवृत्ताः । 

यत्र च-- 
पट्खण्डान्यतमं खण्ड यद्दा द्वीपान्तरं किमु । 
परदेश्या विकल्पन्ते दृष्ठा शिलोच्रयानिति ॥ १ ॥ 
उच्चगां तारकश्रेणिं परिचेतुमिवोच्छृता: | 
शैलाश्वाअंकपै: श्रज्जेनिशरोद्वारनिमलेः ॥ २ ॥ 
वीथ्यां वितस्तिमात्रायां सच्चरज्ञातियत्नतः । 
जनो5घःपातभीत्यापि साधुचयाँ श्रयत्यहों ) ॥ ३ ॥ 
दिवापि सिद्धाक्नवन्नेक्ष्यन्ते भूमिंगेनरे: । 
वीक्ष्यन्तेडधित्यकासं सथा वानरा इव वा नराः ॥ ४ ॥ 
दुलेभाश्रफलवाघ्यैः ककेरे: कोपयन्‌ कपीन्‌ | 
फ्लू तैरखतां नीत्वा जनश्रक्रे समाहितः ॥ ५ ॥ 
भूमिदेशोद्वता वृक्षा; ये चाद्रिशुक्षसक्ञता: | 
शीर्षे दयेडपि ते साम्याहद्धरपद्धां इवावृद्धन्‌ू ॥ ६ ॥ 
उच्चे: शाखाशिखालझा हव तारा निशागमे । 
वृक्षाघस्ता स्सच्चरतां कुबेन्ति कुसुमअमम्‌ ॥ ७ ॥ 
विचित्रवर्णे: कुसुमैः सम्पन्ना वनराजयः । 
प्रादुष्कुबन्त्यकालेडपि सन्ध्याअरागसम्भमम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्यश्व--- 
तारक्षतीथमाहास्म्यवृष्टिप्रतिहता इच | 
दवामयो वनप्लोषा नोत्तिष्ठन्ते कदाचन्‌ ॥ ९ ॥ 
मालतियूथिकाजातिप्रमुखास्तरुजातयः | 
पुष्पगुच्छे रभुनेआ्रास्तरुण्यः स्वस्तनेयेथा ॥ १० ॥ 


३८ विज्वप्तित्रिवेष्या- 


प्रफुल्ढैः कुसुमैर्वल्ल्यः समीरावेगवेद्धिताः । 

अवाकिरन्ति श्रीसड्ूं गुरु छाजेरिव स्तरियः ॥ ११ ॥ 
मलिकाफुलकल्हारके तकारूयाश्व शाखिनः | 
शाखाभद्लेडपि मधुरा ददुः पृष्पाणि सार्थिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 


अपि च-- 
क्वापि जम्बीरदाडिमाम्राणि नारड्रबदराणि च | 
पाकिमानि विलोक्य स्था्लोछा कस्य न छोढुपा ! ॥ ११॥ 
फढानां कुसुमानां च कालाकालानपेक्षया । 
प्रसूति: परमा दृष्टा तत्तीथोतिशयादिव || १४ ॥ 
खर्जूरीदाडिमीद्रा क्षारम्भाभम्भाविकादय: । 
छायां कुवेन्ति सट्ठस्य खाद्य च ददते तथा ॥ १५ ॥ 
विनापि जालदीं वृष्टि निशरोधाः पदे पदे । 
मन्ये तैर्गिरयः सद्भगतिथ्यं कतुमुपस्थिता: ॥ १६ ॥ 


अपि च-- 

वहज्झरे चूतमहीरुहस्तले विश्रामयन्‌ पान्थजनः पदे पदे । 

फलानि मिष्टानि यथेच्छमाहरन्‌ स्वगेहसाध्यं सुखम श्नुते क्षणम्‌ ॥१७॥ 

एकतश्व-- 
उदुम्बरबटइक्षा: परोलक्षा: पुर: स्थिता: । 
विश्रामस्थानमात्तोनां सज्जना इव मानिता; ॥ १८॥ 
श्रीफलाश्व फले: स्वीयेरनिंजपादतलस्थितम्‌ । 
टाचक्‍्यभम्मशिर्सं त्रासयान्ति खा इव ॥ १९॥ 
अस्पृष्टमध्या: सूरस्य करेः क्वापि प्रसारिभिः । 
बिश्नते कुलनारीणामाचारं किलर कन्द्राः ॥ २० ॥ 


द्वितीया वेगिः । श्र 


अपि च--- 
अभयामलकीमुख्यवृक्षावाप्तफलै: क्वचित्‌ | 
गान्धिकापणनामापि शड्डे विस्मारितं जनेः ॥ २१ ॥ 


अपर॑ च-- 
पाद्या: कक्करिकाः क्वापि पत्सुखा वाहकाः क्वचित्‌ | 
इृषत्खण्डाश्व तीक्ष्णाग्राः स्वोचितं चलतां व्यघु: ॥ २२ ॥ 
क्वापि समा विषमा वा क्वापि नीचैस्तथोन्नताः । 
नेकरूपा भुवः शेले दशा इव भवेउल्जिनाम ॥ २३ ॥ 
क्वापीक्षुशा कटस्तो म: तिल्‍य॑ भारगाणमेकशः | 
कोद्रबीणं च मोद्वीनं शालेयं क्‍्वापि श्ञाल्यते ॥ २४ ॥ 


तदित्थ॑ स्थाने स्थाने नवीना नवीना वनराजीः परिनिन्वन्तस्त- 
दीयामिः पिच्छलाभिरछायामिस्तपनातपप्रसरागोचरीभवन्तः पव्वती- 
यान्‌ जनानिव तदाचारान्‌ शुचीन्‌ साक्षात्कुब्बन्तोउतिमीष्मग्रीष्मतुमपि 
तथाविधदेशस्वाभाव्याच्छिशिरतुमिव मन्वाना: सुखेन विपाशातटिनीं मृ- 
योउ्प्युत्तीये पदे पदे समृद्धान्‌ महाग्रामान्‌ सम्भावयन्तों दशेनेन तदधी- 
शांश्वाभिमुखमायातानुचिताढपैश्व रझयन्तः क्रमेण पाताकृगज्ञातटम- 
न्वसाष्मे । 


अपि च-- 
यस्यां हि जल्यच्रेषु दृष्टा सक्त्वादिपेषणम्‌ । 
के नाम न प्रशेंसन्ति दाक्ष्यं पव्वेतवासिनाम्‌ ? ॥ १ ॥ 
पानीयमतिमुक्ताशि जानुदन्नाउम्बुवाहिता । 
सान्‍्द्रो ध्वनिः प्रवाहस्योन्निद्रयेदूरगानपि ॥ २ ॥ 
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तां च तथाभूतामनिहितेष्वपि स्वयोगस न्िद्दितेषु सुश्चिष्ट ऋूद्ण- 
तलेषु निश्वलेषु गण्डशैलेषु परमयतनया क्वापि पादन्यासमुपकश्पयन्तो 


निरायासमुर्तीर्णा: । 


ततश्व पुनरकुण्ठानि गिरिशिरांसि त्वारितिपादचारेण कुण्ठयन्त हृव 
क्वापि तुड्तरागिरिश्वज्रमधिरूढा हेमकुम्भमालेपशो।ितप्रभूतप्रासादपक्नि- 
दशनीय॑ विविधस्थानमनोरमं नत्रानन्दामृतप्रपोपमानं ओ्रमन्नगरकोद्ाप- 
रपर्यायं श्रीसुशर्म्मपुरमहातीर्थ दृग्गोचरीकृतवन्तः । 
ततश्च-- 
आः कि व्योग्नश्युतमिदमहों ! स्वग्गेखण्डं प्रचण्डं ! 
कि वाप्युद्धिय हृधः क्लितितलमसकी निग्गेतो नागलोकः ? | 
खुद्गाह्नेयकुम्भावलिकलितमहो द्वामह म्योतिरम्यं 
दशे दर्श पुरमिति वितकोस्पदं सम्भवामः: ॥ १ ॥ 


तदनु सद्ठेन प्रथमतीथेदशनप्रभवन्महानन्दानुसारेण दानधर्म्माश्- 
चितमनुछट्डयता तीथेभक्तिव्यक्तीचक्रे । शनेः शनैरयलोपस्थितां ऋृत्रिमां 
सजलां नगरस्य परिखामिव पातालगज्ञाशञातिजामिव बाणगड्माम्‌ “एगं 
पायं जले किच्चा, एगं पाये थले किच्चा” इत्यादि पदाने यतनान्वान्यअ- 
नुस्मरन्‍्त उल्लाघा उल्वितवन्त:। तदा च सब्भागमनमाकण्ये चम्पकस- 
कलापकलितमोलयो मसणघुसणरस्ाक्तोज्ज्वलाच्छपीनवसना: ,नागवल्लीदल- 
चबेणेनेव विमलवचनेन रज्लितवदनाः, काश्चवनमयशस्नरिकया वण्येस्वणो- 
ढड्धारेणेव भाउुरितकटितटाः, स्वणश्रज्ञागा निजरूपशुज्रितस्वणी वा, 
निरुपाधिप्रीतिगोरा: पौरास्ते तेम्यागतवात्सल्यविधित्सया सह्ुस्थाभिमु- 
खीना बमूवु3, इति । ततश्व तान्‌ गुजेरेभ्योडप्यधिकितविवेकॉछोकान्‌ 
साधूचितमाषया सम्भावयन्तस्तरेव सह महत्युत्सवे जायमाने पुर 


द्वितीया वेणि) । ४१ 


प्रवेष्ठभुपक्रान्ताः । चित्रमिव बहुवर्णोपशोमित॑ धमौगारमिव बहु- 
मणिक नगरान्तरं मध्ये कुब्वोणाः, सट्डसामाचारीविद्धि; पौरे!ः स- 
हर्थ क्रियमाणं प्रवेशमडूलं तत्साहचर्योद्रयमप्यनुभवन्तः, शनेः शनैर- 
पूर्वा पवेस्था नावलोकनाद्विस्मितविस्मिताः, पताकापीतगगन हश्रेणिसडुल 
राजमागमतिक्रम्य शनेहेषितहषिता इव किश्वित्त्वरितत्वरिताः प्रेरिता इव 
परमोत्साहेन, आक्ृष्टा इव सुकृतलक्ष्म्या, कटाक्षिता इव भाग्यमृगाक्ष्या, 
आइता इव सन्मत्या, विधुता इच पृत्या, आहूता इव सद्वत्या, रमिता 
इव रत्या, विस्मारिता इवारत्या, उपेक्षिता इव बुभुक्षया, अनवलोकिता 
इवातड्लेन, अचिन्तिता इब चिन्तान्तरेण, विस्मारिता इब मागेश्रमेण , अ- 
स्पष्ट इव तृषया, अभिगमिता इव परमानन्देन, किमप्यतितरमानन्दतु- 
न्दिलि उद्धिय्ममानरोमकन्दला महामदनभेयादिवादकेषु शब्दब्न्माद्वैत- 
मिव वितन्वत्सु स्वारथेसिद्धिद्वारमिव श्रीज्ञांतिनाथजिनप्रासाद- सिंह- 
द्वारमनुप्राता;-'' निस्सही निस्‍्सही नमो जिणाणे ” इत्यादि त्रिस्तार- 
स्वरेणोचन्चूयेमाणा रोमाश्चकन्चुकितगात्राः, तृषिता हव सुधासरः, 
क्षुषिता इव परमाज्नम्‌, निद्धना इव रलसम्भृतनिधिलाभम्‌ , द्रमका इवैश्व- 
येमू, काञ्चनकलशोपशोभितं साधुक्षीमसिंहकारितप्रासादे परमखरतर- 
श्रीजिनेश्वरसूरिप्रतिष्ठित श्रीशान्तिजिनपर्ति भेटितवन्तः परया भ- 
क्त्या। ततश्व त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य ऋृत्यविदा सह सड्थेन प्राणामिनवैस्त _ 
वेगरहस्थोचितेः पुष्पेरिव संवत्‌ १४८४ पर्ष ज्येष्ठटमासे ज्ञानपश्चमी- 
दिवसे सम्भावितवन्तः । ततश्व सफलमिव जन्म मन्वाना मार्गेप्रयासमपि 
पूरिताशमिव गणयन्तस्तत्तन्निविक्ृत्यागमिग्रहआन्थ छुटितमिवावधारय- 
न्तस्तदा तदा च पूज्यान्‌ युष्मादशान्‌ पुण्यपुरुषानप्यविस्मारयन्तों द्विती- 
यस्मिन्‌ विहारे नरेन्‍्द्ररूपचन्द्रकारितं शाश्वतप्रतिमानुकारि जात्यजाम्बु- 
नदमयश्रतिममत्यद्भुतं श्रीवद्धेमानस्वामिन तमस्युद्योतमिव तथाविधका- 
६ 
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न््यतिशयाज्नेत्रामृतप्रवाहमिव परमकप्पूराणुनिर्म्मितमिव परमानन्दमयमिव 
दर्श दर्श चिर॑ चेतसि कार कारं प्राववन्नमस्क्ृतवन्तों भगवन्तम | ततोडपि 
देवलादिदर्शिताध्वानश्रमत्कृतचेतसे विगलितरेफसः कवलिताल्‍ुस्याः 
प्रमदातिरेकादुज्जुम्ममाणास्था बाह्य म्यन्तररजः शिशमगिषयेव नयनेभ्यो 
दर्षाश्रुधारा वषेन्तस्तृतीयभवनगान्युगादिजिनपादानन्ववन्दिष्महि पूर्वेन्या- 
येनेति। ततश्र द्विर्तायेडहि कड्दकमह।दुग्गमध्ये माधववक्षो लड्कारकीस्तुमा- 
यमानानादियुगीनश्रीयुगादिजिननिनंसयोत्पि ज्ञल्तिहृदयान्तराला:, प्रभ- 
वद्ध्षा श्रुपणाला:, क्रमेण नभोद्जणलूम्बिकपिशीषमालाविलसत्सप्तशाला- 
छीनसप्तप्रतोलीद्वाराणि सप्तसुखानीवाक्रामन्तः, स्वणकरम्बाकरेण प्राक्ृर्थ- 
चिदावजितेन महद्धिना मौलभूपालप्रतिशरीरमूतेन हेरम्बाख्यप्रातिहारेण 
सोपानप्तहससडुलं राजपथ परिचाय्यमाना:, पदे पदे जायमाने दानोत्सवे 
नृपकारितमानोत्सवे च प्रकाशमाने राजाह्ञरब्द्वायनिनादे उच्छलद्धव- 
लमज्जलघ्वनिभिः प्रतिशब्दमुखरीक्रियमाणेषु सप्तप्राकारेष्विव, नृपतिसौ- 
धमध्येषु बक्षिणापन्नकुतूहलिराजलेकेः पाणिन्धमतां नीयमानेषु, प्रथुष्बपि 
पथिषु निरडुशैरपि दौवारिकेश्वानवारिता), अनवरतप्रणयपरिचितमिव 
राजसमाजजनसमूहमूहमानाः श्रीनाभेयं प्रीत्या प्रणिपेतिवांस: । 


तदा च--तत्र वृद्धास्तत्तीर्थतिह्यमित्थमाहु: । 


तक 


यथाहि---/' इदं किल कमनीयकनककुम्भोपशोमितोत्तडश्व्ल्‍र जू- 
त्यासादमयं महातीर्थ विजयिनि भगवति श्रीनेमिजिनपतों श्रीसुशम्भ- 
भूमीभुजा संस्थापितमू, तदिदं चाधटितमटड्लित स्वयं भृतमिवानादियु- 
गीने श्रीपद्मगादिदेवबिम्बमचिन्त्यचिन्ताम णिमवृतकरुपपद्पममितमा हा - 
त्यमनन्तातिशयं जानन्तु | इयं च भगवच्चरणारविन्द्मकरन्द्चश्च चच्चरी क- 
कुटुम्बिनी श्रीमदम्बिका, यस्या: किमप्यसामान्यमतिशरय्य व्यावणैयन्ति- 
सन्तः । अस्या हि प्रक्षालाम्भः कुम्मसइस्रप्रमाणमपि जगहलुरोस्तावत्ममा - 


द्वितीया वेणिः । ४३ 


णेन स्नात्राम्भसा सह तदाशातनमीत्येव तुल्यस्थानस्थितमपि नेकीमवति। 
प्रत्यक्ष चाघुनापीदम्‌ | अथवाउप्म्भावितकी टिक्राप्रवेशनिगेमे लघुम्यप्यमु- 
प्मिन्‌ गभागारे कृतकपाटसम्पुटे भूयो5पि स्नात्रतोय॑ सद्ददुस्न्तदुरितामिव 
क्षणादकर्मादूद्धवेशोष॑ शुष्यति । इह हि कत॑ स्तोत्रादिपूजाबं सत्कृत्यं 
सक्क्षेत्रे निहित॑ बीजमिवेकान्तेनाविसंवादि फर्ूं स्थादित्यागम;।” तदिदमु- 
त्कण्ठितस्था55हानं घटितसुवर्णे वर्णिकाघानमित्याभाव्य स्ववाग्बल्लेः प्रका- 
मफलभूतामिमां स्तुतिमित्थमाविरबीमवाम । 


तथ्था -- 
जगज्जीवनं पावन यस्य वाक्य महोक्षध्वजं चह्नगाह्लेयकायम । 
तिरस्क्ृत्य कर्म्मेस्थितं जन्तुतातं श्रये त॑ मतिश्रीकृते तीथेराजम्‌ ॥१॥ 
गरुन्त्याशु पापान्यनन्तानि तानि प्रसप्पन्त्यगण्या मुदश्ावदाताः । 
महासिद्धिरायाति कीर्तिश्वकास्ति प्रभो त्वां नमस्कुवेतां शान्तमूर्तिम्‌ ॥२॥ 
छेकः कष्टोच्छेदने दीपिभानुर्भक्तस्यातुच्छेष्टटो भीतिभेदी । 
युक्त्या युक्तः स्व]गमाग[धव।क्य: सिद्ध रोद्धा युग्मिधम्म क्षतागाः ॥३॥ 
दिश्चा दृष्टे तेउम्बुजो जिण्णुवके दूरं नष्टा55दिप्रभो क्लेशराजिः । 
नन्वारूढ़े भासकरे पवतं त॑ ध्वान्तं कि न क्षीयते निष्कलछापस्‌ ? ॥ 9॥ 
रयापारसंसारनीहारसूरं रजोभारसंहारणासारनीरम्‌ । 
कृपारुं रसाल॑ महा।धीवरं सत्‌ प्रभावं महामो उल्ञसाउपीश्वरं तम्‌ ॥९॥ 

( नायकमणि: । ) 

तरन्ति सन्‍्तो विपद॒णवं ते पोतायित येडनुसरन्ति तेडदः । 
नत॑ पदाब्जं भुवि सावधाना यस्मान्‌ मनुष्येष्वथ शम्मे भावि ॥ ६ ॥ 
जगत्मभु: सत्यनयः स्वयम्भू: स्वाद्माद्मजन्मा निहतान्तरायः । 
तेजोमयस्तात्त्विकयोगगम्यो जीया गतेह | त्वमधाद्विवायो | ॥ ७ ॥ 
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गीवीणपद्माप्यतिशायिनी सा तावच गीयेत मरुठ्वीशा । 

बुबैने यावहहुधांदिभक्ते: शक्ति: प्रबुद्धा जिन तेउस्तबाधा ॥ ८ ॥ 
जन्मभूषितनिजायतवंश देशनाजनितभव्यशिवायम्‌ | 
साधितेष्टसुखसड्गमरड् भद्रसान्द्रमभिनोमि सदड्म्‌ ॥ ९ ॥ 
राकाशशाह्वाननमादिंदेव वन्दे युगादी जगदुद्धरन्तम्‌ । 

त॑ रड्डदुत्तड़यश :सुरंहं हरत्तम छोकभवोरुकाराम्‌ ॥ १० ॥ 

नय प्रभो ! सेवकमात्मसड्रं जय प्रभावोद्नलितान्पढ़ !। 
नमन्महाराजकृूतोरुभागधेय ! प्रयच्छाउविकर्ू चरित्रस ॥ ११॥ 

वरं ग्रह हाववती च नारी वर्ण्या च रक्ष्मीमेवतो5नुभावात्‌ । 
वेरेण्यलावण्यवचास्ततो5हं वह्दे तवाज्ञां भव मे शिवाय ॥ १२॥ 
दशने दुरितरोधि तावक नाभिनन्दन ! भवेद्धवावधि | 

मज्जतान्मम मनोहिमररिमस्त्वद्णामलमहाम्बुनिधो हि ॥ १३ ॥ 
महामोहमादच्त्तमस्तो ममानोरखण्डोत्तमज्ञानसह्लेतवास्तो ! । 
त्रसस्थावरप्राणिमाहान्तकस्य स्तवातृत्रणात्ते जनः स्यादनंहा: ॥ १४ ॥ 
रवीन्दुप्रदी पप्रभूतप्रभा भ्यो उधिक॑विस्फुरदशन तेडयजातम्‌ | 

दयादा स्वदृष्टि त्वमातिषौठिपश्वेत्‌ सुधाम्मो मद न चित्ते विभाति॥१५॥ 
पडंहिवत्खेलतु पादपझ्नजे तवा5रुषं मे हृदय सभन्द !। 

क्ृता श्रयार्थ हि कृतिप्रकाण्डा यत्रासकृत्‌ स्वद्ुमतां वदन्ति | १६ ॥ 
दलन्तं दरं भन्दमाकंदराधं दयाकन्दर्कीकन्दमानन्द्सारम्‌ | 

नतस्त्वां शुभंयु: कुकमोण्यधस्तात्‌ प्रकत्तीस्मि कहींश नम्रामर! श्राक्‌। १७। 
घराधीशधीरं महोदध्यगाध॑ निरस्तक्रुधं प्रावृषेण्याब्दनादम्‌ । 
लसन्मुक्तिलक्ष्मीवरं मुक्तमोह महामो3मलज्ञानमानन्दतोउमुम ॥ १८॥ 
रोचीवीचीग्रोलसद्वेहदेशे सोम्याकारो्रेक्षितान्तःप्रमोदे । 
शेषस्फू्जब्ोमलम्मप्रविष्ट दृष्टेघीश जायतामिष्टलामः ॥ १९ ॥ 


द्वितीया वेणि! । 8५. 


व्योन्नो मान वेलि यौ3जप्रकरै- 
बुष्द्या काव्योडप्येषु ते तीथैराज |। 
नो सोडपीशो यहुणान्‌ जश्पितुं ही 
तत्को मानो मेडत्र मूखेत्वमाज: || २० ॥ 
यदाहुश्विदानन्द्सन्तानरूपं थ्ितानां भयन्न परब्रह्मययाताम्‌ | 
दयालो ! तदेव त्वदीय॑ प्रपच्ये शरण्यं पदद्वन्द्रमाविष्कृतायम्‌ ॥ २१ ॥ 
जयति जगतामर्त्तिच्छेदी युगादिमिनः परं 
तदनु विजयन्ते योगीशा बुधा जयसागरा$ । 
तदधिमहिगमस्तोत्रं हारं तदन्तिषदः कृति 
दधदलमुरोदेशे भव्यो जनो जयतादयम्‌ ॥ २२ ॥ 
जन्मजी वितागिरां सफलत्वं मड्लं च वृषभेश ! ममा | 
यत्नतो5स्मसमांसनितान्तं यन्महावृषगतेडघिगतो5सि ॥ २३ ॥ 
इति हि नगरकोद्वालइतेरादिनेतुः 
स्तवनमजनि प्‌र्ण हारबन्धाभिधानम्‌ | 
अहह ! सुक्ृतयोगः कोऊपि में स्फातिमागा- 
दिति वद॒ति यथावत्माज्ललिमिंघराजः ॥ २४ ॥ 


तदित्थं यावता प्रस्तुतस्तवनादिविधानेन कृतकृत्या इव जाताः | 
इतश्व श्री चन्द्रोज्ज्वलसोमबंशविशदमुक्ताफलायमानावतारेण पदा्त्रेंश- 
द्राजकुली श॒ड्रारसारेण चपलोच्छ्डुलभूपाललक्ष्मीकरेणुकाचापलूसंयमननि 
स्समानालानस्तम्भभृतोहण्डदोद्ेण्डेन विषमविविधविकटसपादल क्षपव्वेत- 
मालाबलगर्विष्ठाक्षोदिष्ठटविपक्षक्षो णी नाथशिरोनिवेशितनिजा ज्ञास्फारप्रा ग्मा- 
रेण प्रबलातुल्शक्तिवृपतिमतलिकाविनयवेललच्छिरःकमलपुपूजयिषितचारु- 
चरणेन्दीवरेण धनसमृद्धयुपह्सितथनदेन सोराज्यजनितजनानन्देन सब्ब- 
पड्द्शनविश्रामच्छायापादपेन विशिष्य शेताम्बरमिक्षुबलक्षपक्षपातो- 
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पलक्षितचिच्क्षुपा पितृपय्योयागतस्वसोधमध्यस्थितश्रीयुगादि जिन भक्ति- 
पुषा निजमुखको मल छावण्यापहसितचन्द्रेण भूभुगनरेन्द्रचन्द्रेणात्मीयप्रधा- 
नपुरुषै: सबहुमानमाहूता: सट्ठसड्भतास्ततश्रातुग्ण्येजनमहत्तरेः परितो 5७- 
डडुतं विचित्रमपि सचित्रमतुलमपि सतुरू विशालमपि सुविस्तीणेशालू 
निजशोभापराभूतपुरह॒तास्थानं तदीयसभास्थान प्राप्ता: । ततश्व वीज्य- 
मानवरचामरं स्वरूपान्तरावस्थितं चामरमिव वरेण्यहिरण्यमणिमयसवो- 
ड्रीणाभरणशृज्ञारसोन्द्यो पहसितमार॑ सकलकलाकुशर्ू॑ ग्रहगणमध्यव- 
त्तिनं निशावल्॒भमिव राजसभावस्थितं पुरुषोत्तममिव तमद्राक्ष्मो5क्षमम- 
मुदः । अधेषज्नम्राशिस्स तमधिक्ृत्य निम्रेन्थभाण्डागारस्वस्वभूताशीर्वाद- 
सन्दभेगभेमुह।हवः पद्ममिदं स्मोदाहरामः । 
तद्था-- 
छापे जन्म कुले तनो सुभगता हथा कला सद्वधू: 
सम्तानर्द्धिसमृद्धिस्ौर्यमतुर् भोज्यं च राज्य परम । 
चक्रित्व॑ त्रिदशाधिपत्यमपि ही प्राप्तोति जन्तु्येतः 
सो>भीष्टार्थविज्युद्धस्रिद्धिजनकः श्रीधर्मलाभो उस्तुवः ॥ १ ॥ 
अपि च+- 
कड्ददककोट्टूकन्द्रमध्यासीनो रिपुद्धिपान्हल्वा । 
श्रीमन्नरेन्द्रचन्द्रक्षेतिपतिह रिण।धिपो जयति ॥ २ ॥ 
अथ च्‌ जढार्थ कस्मिन्नपि जने कृतम्रूस|्जमाभाव्य नृपर्ति प्रस्तु- 
तमिद स्माचक्ष्महे । 
वकक्‍त्राम्भोजे सरस्वत्यधिवर्सातितरां शोण एवाघरस्ते 
बाहुः काकुत्त्थवीर्यस्मृतिकरणपढु्दक्षिणस्ते समुद्र: । 
वाहिन्यः पाश्रमेताः कथमपि भवतों नैब मुखन्त्यमीक्ष्णं 
स्वच्छेउन्तमोनसे 5स्मिनू किमिव नरपतेडम्बुपानामिराषः ॥२॥ 


द्वितीया वोणिः । 8७ 
अपर॑ च-- 
नयो नीचरता दुरापपयसः कृपा: पयोराशय: 
क्षाराः क्षुद्रबकोट्सझ्ूटतटोद्वेशास्तटाका अपि। 


आन्त्वा भूतलमाकलूय्य सकलानम्भोनिवेशानिह 
त्वां भो मानस ! संस्मरन्नुपगतो हंसोड्यमानन्यताम ॥ ४ ॥ 


पुनर्विवेकमुज्जीवायितुमियमन्योक्ति:--- 
रे चूत! नूतन मर्द मलिनानुकूल ! त्वां वर्णयन्तु ककयो न वर्य वयस्य। 
शुकृनच्छदो यदिह शेवलूभुगू मराठो रोलम्बको किलकुल कुसुमैद्धिनोषि॥५॥ 
तथा--- 
अये वापीहंसा निजवसतिम्तड्भो चपिशुनं 
कुरुध्व॑ मा चेतों वियति वालितान्वीक्ष्य विहगान्‌ । 
अमी सारद्जास्ते भुवनमहनीयत्रतभृतों 
निरीहाणां येषां तृणमिव्‌ भवन्त्यम्बुनिधय; ॥ ६ ॥ 


इत्यादिभिनंवपुराणेः सुक्तेनंपमनोडनुजीवितं यावत्तावता तत्तल्ल- 
क्षणसाहित्यादिरिसर्परिमलितमतिनृपतिरमोघग्जाप्रवाहानुकारिण्या तत्तदूह- 
प्रत्यूहाम्बुसारिण्या प्रवीणोचितवाण्या पश्यत्सु पाषेचेषु साशइझमिव तिष्ठत्सु 
राजकीयेपु विद्वत्सु सहास्माभिः स्वयमेव क्षणं गोष्ठीसुखमन्वभूत्‌ । 


तदानीं च--- 
स कोपी न सदो मध्ये मूर्खा वा यदि पण्डित: | 
बालो वृद्ध पुमान्‌ ख्री वा यो नांश्वर्यरस पपी ॥ ७ ॥ 


अथ विद्याविनोदग्रियेण राज्ा सब्ज्ञापिताः सभासदो विद्वांसो 
ब्राक्षणा केडपि केडपि राजन्याश्व सम्भूय यत्तत्फल्गुवल्गितप्रायं सम्यप्रुप 
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वा प्रईं सहसोपस्थिता: | ततथ् ताम्‌ प्रश्नानुरूपोत्तराधानेन च्युतमदनि- 
भानिव निरमिमानान्मनागापाश्ाउन्तराके चेदमबंदाम--- 


के दारपोषणरताः ! क॑ बलवन्त न बाबते शीतम्‌ ? | 
क॑ संजधान विष्णु: ! का शीतलवाहिनी गड्गा 7 ॥ ८ ॥ 
जीवन्ति जन्तवः केन ? घातूनां सम्भव: कुतः ? | 
बुधानां वण्येते काचित्‌ ययोक्तमपि नोद्मते ॥ ९ ॥ 


विकल्पाथापकः को5र्थों विनाशः शड़क्‍्यते कुतः | 
पद्मोत्पत्ति: कुतः कीहग्‌ दुस्थः सब्बंत्र वारितः ॥ १० ॥ 
( इति प्रश्नोत्तराणि। ) 
क्ृपणो5पि नृपाथ्यें: स्थादुदारस्थापि छोल्‍्यता । 
भावाभावेन यस्यास्यादाख्यातोडपि न बुध्यते ॥ ११ ॥ 

( प्रद्देलिका । ) 
काचिदुहान्तःप्रियविप्रयोगमसासहि:ः प्राप्य तरुं प्रफुल्लम्‌ | 
ज्वलद्वियोगामिरियं व्यहासीच्छायां तदीयामपि कि निदाघे! ॥ १ २॥ 

( भावालड्डार:। ) 


इत्यादिपद्यानां प्रत्युत्तदानमूकान्‌ विदग्धमन्यस्तोस्तानू यावदु- 
दनेष्म, तावदेकः काश्मीरदेशीयः कुशाग्रीयमत्यवगाद्ितवितत प्रमाणग्रन्थ- 
स्तार्किकचक्रचूडामर्णिमन्यरछलजातिप्रभृत्युछ्ला पमुखरः कश्चिद्विपश्वित्‌ स- 
हास्मामिः स्वपक्षपरपक्षसाधनदूषणाभ्यां चिरं निश्चितवाग्विवदितु लग्मे 
महता55टोपेन । सो5पि, अचिन्त्यश्रीप्वगुरुसान्निध्यसन्नद्धससम्बद्धवा ब्या- 
त्रेण प्रतिहतवागू वीक्षापन्न इव क्षण क्षोणीशाध्यक्षमेव सितमिक्षूननुनिनी- 
घुपादलभपाणिरिदमुच्चेरुचचचार । यतः--“ भो ! जैनानां पुरःकोउहं 
बराक:, क्षमध्वमाग:, अथेत्यादिसरसेष्ठगोष्ठी प्रकारेण परमग्रीतितन्त्वनुस्यृ- 





श्रीजिनशासनम,, यत्रैवं विद्वत्तादिगुणा निरुपमाना विभान्तीति | ! अ- 
नन्तरं च चश्चचन्द्रकान्तादिविविधव्णदवताल छत दवागारं स्वकीये द- 
शितवान्‌ | अचकथन्च स्ववार्गीणान्‌ू, ' यद॒स्य सद्भुस्य प्रवेशनिर्गमयोर्न 
रखलना कार्या | प्रत्यासीदति नः सान्ध्यो विधिः ” इत्या- 
दिना प्रतिगमनाय प्रत्याय्यमानो5स्मामिः कथश्विदेव॑ महाप्रणयाविभोव- 
कमिदमवादीत्‌ । 


या गा इत्यपमड्र्ल, ब्रज इति स्नेहेन हीन॑ वचः, 

तिष्ठेति प्रभुता, यथारुचि कुरुष्बेषाउप्युदासीनता । 
कि ते साम्प्रतमाचरामि हितमेतत्सोपचारं वचः 

स्मत्तव्या वयमादरेण भवता मभूयात्पुनददेशनम्‌ ॥ १ ॥ 


ततस्तमापृच्छय. श्रीजिनशासनप्रोन्नतिदशेनोत्तप्पत्ममोद्प्तह- 
दया: स्वमठमागताः । अथाउपरेथ्रश्चातुवेणेवन्धमानाहेहिम्बमूषितेषु तेु 
चतुप्वेपि प्रासादेषु महत्युत्सवे श्रीदेवमहापूजावसरे क्रेण श्रीसड्डश्रावका 
गन्धोदकसम्भृतेः स्वणेकलशः श्रीजिनचन्द्रपादान्‌ दशेनदत्तमन:प्रसादान्‌ 
यथा।वैध्यसिस्नपन्‌ । तदनु सुलभेः शुभगन्धबन्धुरचम्पकपतविन्रशतपत्रप्रफु- 
लमालतीजात्यादिजात्यपुष्पेबहुभज्ञीमिरपूपुजन्‌ ॥ पेशलफलपक्वान्नाक्षता- 
दिबलिं पुरो जगद्गुरूणामुपाहरंश्व । ततश्व॒ चतुर्विधश्रीधम स्थास्थेमोत्पाद- 
केषु चतुष्वेषि काश्चनकुम्मोपलम्मसम्भावितद्रष्टमनःप्रसादेषु प्रासादेषु ग- 
भांगारादाराभ्यादण्डकलशावलम्बिनो ध्वजान्‌ व्यदीषपन्‌ | तदा च रेणुवी- 
यानि, जगुः कुलनार्यः, नृत्यन्ति सम विस्मेरास्या नागयेः, ददुहल्लीस- 
कानि बाला:, ताड्यन्ते ताछाः, खेलन्ति खेलास्ते चात्यन्ते सहेला:, दी- 


हि 
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यते यथेच्छ दाने, यथा दूरेत्यतामश्चति दुरितिविगानं, प्रगुणीमृता सुगति;, 
प्रणष्टा कुगतिः, बद्धेते धातिः, विशीयेते कुसृतिः, उच्छृस्तन्ति दानिनः, 
लभन्ते मान मानिनः, सिद्यन्ते कृपणा;, विकसन्ति वितरणनिपुणाः, 
जाग्रति योगिनः, विहृसन्ति चैत्यनियोगिन:, निजचित्ते चमत्कुवन्ति ज्ञा- 
निनः, समाधिमधिश्रयन्ति ध्यानिनः, प्रमीलत्यविद्या, उन्मीलूति विद्या, 
विल्सति पुण्यम्‌, वद्धेते श्रेयः । 


कि च-- 
५. सा दिल ५ ३ कर 
तन्मन्य येन दृष्टाउय श्रुतः स्नात्रोत्सवाथवा | 
यदि तसय मुदे न स्थादत्र प्रतिभुवों वयम्‌ || १ ॥ 


तदनु च भट्टचट्टनटबटुकवा डवा दिदुस्थितसुस्थितजनसाधारणानि शालि- 
सप्पिस्पाराणि सट्नकारितानि अवारितानि भोजनानि सब्बत्र प्रावृतन्‌ ;यानि 
रहःस्थितमप्यवदान्यं प्रकाशयन्ति | अथाष्टमीदिने श्रीशान्तिजिनविधि- 
चेत्ये जयजयशब्दमुखरेषु बन्दिवृन्देषु महोदण्डे भवत्युत्सवे मेघरानगणि 
-सत्यरुचिगणि-मतिशीलगणि-हेमकुझ्ञ रम्ननि- कु लकेस रिमुनीनां 
पशञ्चमइलमहाश्रुतस्कन्धाचनुज्ञाहेतुकां नन्‍दीं मिलितेषु नागरेष्विव सट्ठ- 
जनेषु व्यधासिष्म। तत्र चाश्न्तं स्थाने स्थाने देववन्दनावहि ता: कार्यान्त- 
रपराछयुखा आम॑ आम भावपूजया जगदीशान्‌ त्वसया श्रद्धा सम्भावयन्तः, 
सद्डश्राद्धविधीयमानां द्रव्यपूजां चानुमोदयन्तः, सह जन्मना निजजीवि- 
तमपि कृताथ गणयन्तः, यावद्वारानशेत्तरं शतमपि चेत्यपरिपार्टी पद्च- 
शक्रस्तवाविभी[वसारां सपरिवारा वितेनिवांस:। इत्थं अयःकरत्पेन पुण्यलभ्येन 
स्वात्मानमिव तदनुमोदर्क परमपि संसारभवाम्भोधिपारवार्तिनमिवानुमि- 
नुमः | सपरिवारश्रीमदाराध्यध्येयपादप्रत्ययमापि विशिष्य श्रीजिनवन्दुनं 
तत्रान्यत्रापि नामग्रहणपुरस्सरं विहितमस्तीति ज्ञपरिश्याउ्नुमोद्य तन्नम- 
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स्थकैरिव स्था नस्थैरपि प्राज्यं पुण्य॑ विटपनीयमिति । अन्यज्च यथा योग 
गोचरचयोदिस्वारथसिद्धये पुरान्तराले चढ्क्रम्यमाणाः क्वचिदुपधारायम्त् 
मठस्थस्य महापुरुषप्रमाणानुकारिण: कान्तजात्यजातरूपनिष्पन्नस्थ रेखा- 
प्रापरूपस्य राशो रूपचन्द्रस्थ रूपेक्षण चक्लुविश्रामसुखमुपलममाना:॥ 
क्वचित्र प्रत्यासन्नहिमाचरशिलराजकूटाहतानि भीष्मग्रीप्मर्त्तावषि हिमा- 
नीखण्डानि पुण्यपुरुषयशांसीवात्यन्त विमलान्युत्नयमानाः, अधिविपणि- 
मार्ग च व्यापायेमाणचारुचम्पकशतपत्रादिगन्धद्रव्यपरिमलबाहुलयेडपि 
नाशाविषयं रसमनाददाना:, सततप्रवृत्तोत्सवानां गीतनृत्तनादरसलाल- 
सानां दिवश्युतानां देवीनामिवानुपमतमतनुसौन्दयोणां पौरपुरंभीणां 
श्रोत्रमधिगतैम घुरध्वनिभी रागमगच्छन्तः, ग्रहोद्यानवत्तेमानाम्रतरुपरिपा- 
किमफलेषु मुग्धलोकोपर्नतिष्वपि जौद्दालील्यलेशमप्यरप्ृशन्तः, विचित्र- 
भूजेपत्रवन्मृदुलूस्पशो न्‌ कम्बलान्करस्पशमात्रतायामुपढो कयन्तः, यावदश- 
दिनीं तत्रावतस्थानाः | ततश्व 'तिष्ठथ चतुमोसीम्‌ , वयमपि शुद्ध श्रावकी- 
भवामः, महांश्व लाभो वः, कुरुध्वमनुग्रहमस्मासु ' हत्यत्यन्ताग्रहपरान्‌ 
नामश्रावकान्‌ तत्रत्यानू जीदो-वीरो- हर्षो- चभो-संभो-गंभो-प्रमु- 
खान्‌ कथमपि सम्बोधयामासिवांसतः | ततः सर्वेप्वपि विहारेषु जिनेन्द्र- 
पादानधिकृत्य सपरिवारा: ससझ्डाः सगद्वदखरा बाष्पप्लुतेक्षणाः प्रास्था- 
निकीं चेत्यवन्दनां सुचिरमारचय्य ललाटघटिताझ्लरूय: खल्वेकान्तशान्त- 
रसवशी क तस्वान्तास्तदा नी मू--- 

तव दशनमेवास्तु किमन्ये: प्राथनाशतेः | 

सरागचेतसोप्युश्चैलेभन्ते निदेति यतः || १ ॥ 

वार वारमियं चिन्ता वार वारमिय कथा | 

यदं त्वां प्रपश्यामि भूयो दशनमस्तु ते ॥ २॥ 

तदित्थमग्रजगत्नाथमभ्यथेनामिमां प्रथयित्वा, असकृच्च शिर/प्र- 
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णार्म कार कारं कथज्ित्तीथेमहामोहप्रतिबन्धवश[त्स्खलितपादपचारं क्षण 
शून्या इव हृतहृदया इव तत्ः प्रस्थातुमुद्यच्छाम । 
अथ च-- 


ज्वालामुख्या जयन्त्या च श्रीमदम्बिकया तथा । 
वीरेण लड्जडाख्येन यदसेवि सदेव हि ॥ १ ॥ 
संसारसागरोत्तारतीथोत्तीर्थित्तमात्ततः । 
श्रीमन्नग रकाटाख्यात्मस्थिता; सह सार्थिकेः ॥ २ ॥ 
( युग्मम्‌ । ) 
अथ गिरिसारिदुपलशेलेलातले बहन्तः, एक्तः किल * पव्वउ- 


हक 


खोट्टउ ! इति मदुलूघुशिशूनिव किश्विदव्यक्तवाचा संशब्दनेन गिरिभूवि 

पथिकेभ्यों ब्यविश्वासशिक्षामाख्यान्त इव कांश्वन पक्षिण: पदे पढे प्रदक्षि- 

णीबभूवांस: । अन्यतः पृनस्तत्मतिषिषेधयिषयेव कांख्न विपश्चित इव 

* होकोकिमइ, होकोकिमइ ” इति स्फुटप्रतिरावेण जगद्वेचित्य॑ प्रचिक- 

टयिषून्‌ू विहगान्‌ स्वात्मनि माध्यस्थ्याद्वेतमुततेजयन्तः शुश्र॒वांसः । 
२8 


विस्मयस्मेरिताउडनन्दाटोपा गोपाचलूपुरतीर्थ जम्मिवांस:। सं० घिरि- 
राजकारितोतुज्नप्रासादस्थ श्रीशान्तिनार्थ सगौरवं च प्रणेमिवांसः । 


हि ०। 
30 पल 


अन्न च देवसेवापरा: सट्डकृत्यानुमेद्नासमाहितहृदः सदसद्विवेक॑ प्रति- 
वास्तव्यास्तिकांश्व॒ कांश्वन प्रवीणयन्त:, पशद्चाहोरात्राणि तस्थिवांस:। 
अथ पारेविपाशस्थितं श्रीवीरस्वामिपादमद्दाप्रासादकालितं श्रीनन्दव- 
नपुरं प्रापिवांसः। तत्र च पृज्यपृजां विधिवद्विधाय सह तत्रत्यसब्ठेना55- 
गन्तुकसट्ली5पि खल्वात्मानं धन्यममन्यत | तत्र च सुविद्दितगुणपक्षपातर- 
सिकमनोभमिरात्मकरणीयातिनन्दिभि: शुद्धमाग्गोमिनन्दिमिः सोजन्यस्त- 
म्भिन्नसवेभावै; पार्वेतिकभूपाललोकपालितवचो।भि: सह स्वयूथ्येरनुमितसं- 
विभपाक्षिकपदस्थैभ्नेशमजयेमासोसूज्यामाहिरूपण । ततोडपि प्रस्थाया- 


द्वितीया वेणिः । ६६ 


तिनिविडतमसि निश्यपि पुरोवहमानाभिर्थोत्मानखद्योतर्रिच्छोलीमिर- 
न्तरान्तरा चुटत्तडिद्विरिव समुज्जम्मितचक्लुरायुष्याः कोटिलछग्रामे ऋमे- 
णामिनवोत्तुड्रशुह्नरड्ुमासदे श्रीवामेयजिनेन्द्र-दशनेन सफलप्रयासा 
बभूवांसः | सट्ढी यावता पूजादिककम्मैणि प्रवृत्तो5थ तावता वर्य तमिति 
स्तोतु प्रवृत्ताः । 


तथा च--- 


अमिमतफललाभकरं चिन्तामणिपाश्चवनाथतीथेंकरम | 
यरलवशपसहवर्णैं: किश्विद्॒हं वर्णेयिष्यामि ॥ १ ॥ 
श्रीवलिराशिसुरसालरसालवाल ! 
श्रःअेयसाय स .विहासरसो सहाय: | 
अंहो विहाय सहसेव विशालबाहु: 
श्रेय:अय॑ सह वृषेरिह् शिश्रिये यः ॥ २ ॥ 
यो विश्वसंशयविलेशयरेशरीरो 
यः संवरारिसबलाहववारवीरः | 
यो हषेवासररविविंपया रिरंसु- 
योविंह संवरसरोवरशालिहेस: ॥ ३ ॥ 
शेषाहिवावहिशरा बहुहावहेला- 
लीछाविक[सविवशासु वशास्ववश्य: । 
सेव्योअसे वासबविज्ञां सविशेषवीय- 
शोयोश्रयोस्यविर् सरलाशयोड्सि ॥ ४ ॥ 
अहेन्‌ यशःसलिलराशिशशी रसायाः 
सावे: शिवाल्यविद्यसरसाय सोड्यम्‌ | 
व्वें सुरासुरसुरेध्रसूरिसिंहा: 
संसारवासविरहाय सिधेविरे यम्‌ ॥ ५॥ 
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यः स्वैरिवेरीविल्याय सहः सहस्वी 
स्वीयस्ववंशबहुलाम्बरशब्वेरीशः । 

शश्र॒लछों वशविहाररसीह शी 
श्रेयोरहस्यसरसीरुहसूर एप: ॥ ६ ॥ 

(चतुरथमिदं । ) 

ये पद्चवर्गपरिहारसमेतमेतत्‌ 
पश्चाक्षनिग्रहपरा: स्तवन पठन्ति । 

ते ही चतुथपुरुषाथसु्ख लभम्ते 
तहोघिलाभसुभगास्तु ममापि बुद्धि! ॥ ७॥ 


हति भगचन्तममिष्टत्य कृतकृत्येन संहव सद्लेनानधीमवन्तो 5थ 
गिरिगहवरकूटसझटान्‌ मागोन्‌ दुगेमानुछुड्डयन्तः, क्वापि पर्बंतप्रदेशों- 
हृतामिः सम्रत्ययाभिस्तमः कवल्यन्तीभिज्वलन्तीमिरोषधिमिरतिभास्वर- 
' प्रदीपकलिकासाध्य कर्म्म प्रत्यक्षयन्तः, पवेतघट्टानतिक्रम्य पवतदेशमध्यगं 
नानाविधआद्धसइु औकोटीपुरामिधमहानगरं प्रापिम | तन्न च देवाये- 
देवपादा विधिवद्भिवन्दिता: | तत्र च सं० सोमाको5्वारितवाहनासारं 
सरसशकेराचूणपूर्ण भोक्तमनोमोदक महामोदक प्रचुरधृतप्रपक्वाजसम्पन्न- 
शाकप्रीणितरसिकलोकमिन्द्रसास्वादमाचद्ररसज्ससनाविषयय॑ स्तृपीभवद्‌- 
पूर्प सुनिष्पन्नरूपं मुग्धस्निग्धदृध्योदनजनितजनसमाधानं सुगन्धिशालि - 
परिमलोद्वारमात्राप्यायम[नजन प्रसपंतूसर्पिद्धोराप्रवाहप्रवाहिताहितदोम- 
नरस्य॑ नानास्वाद्यपेयलेक्यखायहयं प्रकाश्यमानबहुविनयप्रकारं॑ श्रीसाधर्मि- 
कवात्सल्योपचारं सारं कार कार॑ तथा समस्तवास्तव्यवस्तुवित्तसाथिकस- 
इ्पुरुषेषु सम्पन्नचित्तरड़: सुरह्नश्वज्रवसनदानेन मनागस्खलितचित्तस्ता- 
म्बूछ्दिना च सचमत्कारं सत्कारं चक्र तथा, यथा साबेत्रिकीं प्रशंसा- 
माससाद; इत्यर्ू बहक्त्या !। तदेवं देववन्दनसावधामास्तत्रापि दिन- 
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दशक स्थितिमजीघटाम | अथ ततः प्रचल्यातिदुरन्‍्तमहामार्गसागरमति- 
क्रमयन्त: ऋ्रमेण सप्तरुद्रार्यमहाप्रवाहमय जछूनिवेशमक्लेशेनेव क्रो- 
शचत्वारिंशत्ममाणं तरीमिरतिवाहयन्तों यथाक्रमं चड़क्रम्यमाणाः श्री- 
देवपालपुरपत्तनं प्राविशाम। तत्रत्य मृदुपक्षीय-सं ० घटसिंदादि-ख- 
रतरपक्षीय-सा ० सारड्ञादि-विविषशुद्धश्रद्धआ्राद्धसट्लेंन घुमघुमायमान 
घनतूयेम्‌, गुमगुमायमानगन्धव॑म्‌, त्रट्त्रटायमानकाहलूम्‌, दमदमायमानद- 
मेलम्‌ , ढमढमायम।नढोछम्‌ , प्रोढीभवज्जयजयंरव प्रवेशोत्सवमन्वबोभूया- 
महि च । तत्रापि कोठीपुरवत्ताने तानि साधमिकवा त्सल्य सद्भपूजादीनि स- 
डुपत्युचितानि निखिलान्यपि करणीयानि सड्भपतिमहाधरादिभिस्तथा च- 
क्राणानि यथा श्रीजिनशासनस्य सहृुस्त्य साधूनां श्रावकाणां च प्रशेसो- 
छापः स्वपरपक्षीयेषु प्रोलछास| तदेव॑ श्रीजिनशासनं भासयन्‌ सड्थस्‍्तत्र 
दशादेनीं स्थितिमकरोत्‌ । ततश्व तत्रत्यसड्खलोकाग्रहेण तथाविधां तत्र 
योग्यतां मत्वा मेघधाजगणिः सत्यरूचिगाणि-कुलकेसरिमुनि-रत्न- 
चन्द्रकुलकैः सहितश्रतुमोशी स्थापित: | स च यावत्साम्परत॑ं तत्रत्य 
सड्घेन सम्प्रहेठितो(!)5समदुपकण्ठं विजयी सभायासीदीति । 


अथातों वर्य सह सहागतेन तेनेव सट्ढेन सहसा प्रचेलिवांस: । 
क्रमेण श्रीमद्देवगुरुप्सादसा न्निध्यवोहित्थेनातिदुरुत्तरमहत्तरसरणिसागर 
सुखसुखेनाकुतोभयाः समुल्झयन्तः, पदें पदे गमनावसरपरिचितानि 
निवासस्थानानि निश्चिन्बन्तः, अविच्छिनेः प्रयाणैरबिंपाशाकूलझषां पश्चा- 
न्मुब्चन्तः, प्राकुप्रस्थानमद्जलवेलापरिचितं पुरोपवन प्राप्ताः | इतश्र श्रीस- 
ड्रागमनर्किवदन्तीपानोछसदाल्हादमेदुर: समस्तालस्यच्छिदुरः प्रस्तावोचि- 
तक्रियाविदुरः श्रीफरीदपुरीयः सट्स्तत्कालमिलितान्यग्रामसड्डश्च, कि 
बहुना £ सर्वोडपि आमश्व तीथेयात्रापुण्यपवित्रिताडुसड्ड दिदृक्षया उतितृषित- 
छोचन: सम्मुखीनोःत्यौत्मुक्यभावादागात्‌ । ततश्व तमुचिताशीबोदेन 
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सह प्रमोदेन योजयन्तः सट्ढडपतिसोदराम्यां सा० पासदत्त सा» हेपा- 
भ्यामतिप्रीतिपराभ्यां पूगीफलनालिकेरादिबहुलताम्बूलादिदानेन सत्करिय- 
माणसवेजने, वाम्छितदानेनायाचकीक्रियमाणे याचक्रठोके, जायमाने 
प्रवेशो त्सवे फरीदपुरमवापाम । यावत्सवोंडपि सट्लोडनिवोच्यपरमाहाद- 
सुधाम्मोधों मग्म इवामूत्‌ | तदशे च वयमपरि सिद्धिसमीहितत्वान्निरुपम- 
समाधिभाजो5जनिष्महि । 
अपि च-- 
मनासि कृत्य जिनेश्वरवन्दनं प्रचछिता यत एवं व्य॑ मुद्रा । 
अभिनिनंसिततीथनमस्यया सुफलितामिमतास्तत आगताः ॥ १ ॥ 


सिद्धअन्तीदृंशि कार्याणि प्रायेणोद्यमयोगतः । 
स चाप्यपेक्षते पुण्य तच्च सद्ढ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
इति श्री विज्ञप्तित्रिवेण्यां तीरथयात्राथंसमर्थिका 
गड्ञातरद्गाख्या द्वितीया वेणिः ॥ 


तृतीया वेणिः । ५७ 
॥ अथ ततीया वेणिः प्रारभ्यते ॥ 


अथ सड्घागमनानन्तरं नितान्तमुदितचित्ती सड्घपतिआतरो 
साधुपाश्वेदत्त-हेमाभिधसश्राद्री ज्येष्ठे आतरि सौआज्रवहरी पल्वयन्तौ 
स्व धन्य मन्‍्यमानो निस्समानमानसोत्साही तत्तत्मभूतसाधर्मिका दिसत्ते - 
त्रेषु विविधाशनादिप्रकारण न्यायार्जितवित्तबीजवाप तथाउकाष्टी यथा 
कल्पान्तकालकी त्तेनीयकीर्तिमतां मतिमतां सत्त्ववतां सत्पुरुषाणां द्विती- 
यतां घुरीणतां वा किलाश्चतुः | तरत्कि बहुच्यते ः यतः-य एवं केचन 
यात्रारम्भ मनागवज्ञामनाटयन्‌, त एवाथ सर्वाध्यक्षं स्वात्मानं निन्दन्त: 
सुनिष्पत्नसड्घकम्मोणि आये शव प्रमोदाभ्रूणि चातिविस्मयात्ताव 
खां भट्टा इवेकान्तसड्घकायभट्टिममुखरितमुखाः साक्षादीक्षिता:। तद॒हो ! 
ख लोको जितद्वितायः कामितकामुकोवाउस्तीति विदांकुब्वेन्तु श्रीपुज्या 
लोकिकाचारमस्‌| कि च--सामान्येनाउप्यनेन सड्घेन सड्घद्वयमीलनाद- 
तिस्फारिभूतेन तेषु तेषु स्थानेषु संघान्तरेभ्योइसामान्येः करणीयेः 
सर्वेधाप्यतिरिच्यत । तच्च सवेमागन्तुका एवं न्यक्षेण वक्ष्यन्तीत्यलूम । 
अथ यावद्दिनाने कानिचित्तत्रावस्थानमभूत्ताववा श्रीमलिकवाहणीयः 
श्रीमम्पणवाहणीयश्थ समुदायस्तत्र वन्दक आकारकश्च तुल्यका्ं समु- 
पागात्‌ | ततश्रच स्वस्वास्पदमस्मान्‌ विहारयितुं भृशमाग्रहीष्टाम्‌ | वास्त- 
व्योडषि तथैवावस्थापयितुं निर्बन्धपरायण आसीत्‌। ततोडस्माभिवोस्तव्यो 
यावद्रहस्याक्षरमन्त्रेण सम्बोधितो अत्या ग्रहाद्विरराम, आमेत्याह च | तद्दय तु 
तथवान्यो उन्‍्यं विवदमानं शकुनान्वेषणव्यपदेशन समाधाय तत्प्रथमं प्रम्प- 
णवाहन प्रति प्रस्थिताः |सार्य च दक्षिणेन गोमायवो5रटनू। ततो म्रम्भ- 
णवाहनगमनमुपेक्ष्य सह तत्सब्लेन तदेव श्रीमलिकवाहन प्राप्ताः । तदा. 
च साधु द०मालाकेन प्रवेशोत्सवरद्भः परिमितप्रसारोडपि निखिलज। 
नशोभासम्मारसम्पादको व्यधायि येन सबेजनों मनासे चमदकरोत्‌ , इति 


८ 
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अथ श्रीतीर्थयात्रामहापुण्यपीयूषकुण्डारचितसवना हव सुतरां सुस्थि- 
रस्वास्थ्यभाज: सपरिच्छदा: ससड्घाः सुपरिणामाः पुरा यावद्व्ततामहे । 
इतः प्रतिवर्षप्रतिनियतागमा श्रीपयुंषणाअपि प्रत्यासीदिति । 
ततश्व--- 
दानशीलतपोभावरूपो धमश्रतुर्विधः । 
भृशं प्राप्तावकाशो मूदेष्यति ज्येष्ठपव्वोणि ॥ १ ॥ 
अथमुक्तो5पि दातृणां करो गुरुतरो भवेत्‌ । 
तत्पूर्णो 5पि पुनलोतुलेघुरेवेति मे मतिः ॥ २॥ 
दानं दोर्गत्यनाशाय दानं दुरितदारकस । 
आश्ञाकल्पद्ुमो दान प्रिय॑ त्रिजगतोडपि तत्‌ ॥ ३ ॥ 
दानेन शासनोन्नत्यं यादशा ताहशेन वा | 
तस्माददीक्षाक्षणारम्मे तद्बय्यापारि जिनिरपि ॥ ४ ॥ 
पशुय दानस्य सौमाग्यं वस्तुपाछादयों यतः । 
जीवन्त इव मन्यन्ते यदुत्थयशसश्चछलात्‌ ॥ ९ ॥ 
जहो ! दानसमं नास्ति जगन्नितयमोहनम्‌ | 
यस्माइष्टो5पि तुष्ट: स्थात्तथा शत्रु; सुहंचते ॥ ६ ॥ 
दान इत्यक्षरद्वन्द्ं विभज्य जग्रहे जनें: । 
उदारैरादिमो वर्ण: स्पर्द्येवापरे: परः ॥ ७ ॥ 
राजानो दुजेना मातापितरो ग्ररुबान्धवाः । 
खिद्चन्ते के न दानेन ? चिरं विमुखिता अपि ॥ ८ ॥ 
तथा-- 

कष्टानुष्ठानकत्तोरों भूयांसः सन्ति पूरुषाः। 
केउपि ते विरला एवं शीलशुआः सदेव ये ॥ ९॥ 
कलिदुवोतपातेन कथश्विद्विधुरा अपि । 


तथा--- 


तृतीया वेणिः | ५९ 


शौलबोहित्यमास्थाय भव्यास्तीर्णा भवार्णव्‌ ॥ १० ॥ 
न त्रातारो न दातारों योगिनो न ने भोगिनः । 
शीलपालकलोकानामधघेन्त्येकां ककामपि | ११ ॥ 
अन्तरक्ञ द्विषद्व चूहं गलहस्तकदायकम्‌ । 

तपः सुसाधुभिस्तप्त निज्मेराइ्रमकृत्रिमम्‌ ॥ १२ ॥ 
विषमाण्यपि कर्माणि दुश्वीर्णानि कर्थंचन । 
तपस्तपनयोगेन क्षय यान्त्यन्धकारवत्‌ || १३॥ 
प्रत्यूहव्यूहतो नाम लोको यद्येष शद्बुते । 

नादधीत कर्थ कारं तपस्तदष्वेसमांसलम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदगम्यं यहुरापं दुःश्रद्धेये च यद्भुवि। 
तदायासविनाभूता लभन्ते तपसा प्रियम्‌ ॥ १५ ॥ 
दुष्कममलसंस्पृष्टस्तावदात्मा न शुद्धयति । 
तपो5भमिना स्वणंमिव न यावज्जातु तप्यते ॥ १६ ॥ 
यक्षरक्ष:फणिव्याप्रा न तानाऋरमितुं क्षमाः । 
सिद्धमन्त्रोपमे येषां तपस्यथास्था सनातनी ॥ १७ ॥ 


नरके नारकाः सन्ति सहन्ते दुःखमेव च। 

न तेषां भावना झ॒ुद्धा तस्माल्माभो न फिंचन ॥ १८ ॥ 
पुण्डरीकादिमिस्तेस्तेः श्रेष्ठेकाह्रतादपि । 
कर्मग्रन्थित्नोटितों यद्भावना तत्र कारणम्‌ ॥ १९॥ 
सुचिरादविवेकोी 5पि कृताशानतपा अपि । 

भावनातो नरः झुद्धचेत्‌ तामछीवामराशयः ॥ २० ॥ 
दानं शीलं तपस्तुण्डमुण्डनादि सुबहपि । 

अफल स्नु दिशाखीव यद्ेका नहि भावना ॥ २१ ॥ 


६० विशृ्तित्रिवेण्यां 


अह्ो ! भावस्य भव्यत्वं विरत्यां विगताग्रहः । 
आर्जिजत्तीथेकृलक्ष्मी श्रेणिकः प्थिवीमिव ॥ २२॥ 
दानं दुर्तिनाशाय शीर्रू सौभाग्यवद्धेकम्‌ । 

तपः पड़विशोषाय भावना भवनाशिनी ॥ २३ ॥ 


तदमूनमूहशों दानशीलतपोभावनाभेदान्‌ परिपोषितस्वस्वसाम- 
थ्योज्नासीरतया परिस्फुरता चतुरब्डचमृभावेन व्यवस्थाप्य तैरेवाधृष्यवि- 
पक्षपक्षक्षोभमुद्भावयन्ननिवा रितनिजैश्वयेकलया सपक्षानावर्जयन्नगणितस्व- 
परपक्ष: सवेत्र समदृश्टरुदारचरितः सम्यक्त्वसामायिकश्वेतगजारूढः 
प्रोदश्री: पवेरज: श्रीजिनराजशासनराजधानीमध्युवास: । तदा च-- 
आशिषः स्थानेन वाउस्मामिः श्रीकल्पवाचनाव्यापारयिषत्‌ श्रीकालिका- 
चार्यकथाद्वयोपदेशव्यपदेशेन तत्तत्तदुत्पत्त्यादिव्यावणेन॑ निणयद्धिश्व द्वार- 
भटपटिमास्वात्मानि घटयांचक्रे च। सुश्राद्धमहाजनेन तु साड्रतिकक्रमुकना- 
लिकेरीविविधवर्णवर्णनीयवास:प्रदानसाराभिरेकादशक्वृत्वः प्रभावनोपदाभि- 
रुपास्थितश्वायं पर्वेराजः | कि चात्र साधुमेहाक-से “जसूआवको मास- 
क्षफको, श्राद्धेका तु द्वादशपक्षक्षषका, अष्ट।हिकाका रिण्यस्त्वगारिण्यो 
गणनातीताः समपत्सत । एतच्च पवेस्वरूपं पुराइपि श्रीपूजेभ्यः प्राभृती- 
कृतमभूत्तथा प्यघुना स्थानाशून्यार्थ पुनरपि व्यज्ञपीति न पौनरुक्तमा- 
शक्बयम्‌ | अथ सम्प्रति मिलितसवेमहाजनों महाविस्तारस्फारों वाद्य- 
दातोच्स्तोमः पोषसितपश्चम्यां श्रीनन्द्मिहःप्म्पन्न:, तत्र च आवका- 
शत्वार;, श्राविकास्तु चतुर्विशति, संयताश्चत्रयः, स्वेविरातिवज तत्तत्त- 
पश्चरणप्रमुखानभिग्रहविशेषन्‌ परमयाइहमहमिकया यथाह सर्वेडप्या- 
दद्विरे। तदा च ताम्बूलादिदानप्रधाना विश्वाश्रयेकरी सा काचित्ममावना 
श्रावकेश्रक्राणा, ययापि सवे; श्राद्धसडघो नाम सुतरां साधुवादाद्वैतबादी 
समबृतत्‌ | अन्यो मुग्थलोकस्तु ताम्बुादिप्राजुर्य दृष्ठा क्षसमयेडपि पर्यु- 


तृतीया वेणिः । ६१ 


पणापवंश्रम॑ दधार | तद॒य॑ सर्वजनीनों महान्‌ पुण्यलामः । तथीपैषीच्छी- 
मत्मसादित॑ लेखद्वयं, परिजग्मे च ततो5वस्थानादिनैयत्यम्‌ । पुनरपि 
यथावसरं॑ स्वसुखावस्थानादिसमाचारसुधांशुब्यापारणेन प्रल्हादनीयो 
नश्वित्तसागरः सुग्ुरुभि: | तथा वयमितः प्रस्थातुकामा अपि कल्याणी- 
भक्तिश्री-समुदायोपरोधात्तपोधनावन्दापनोत्सयुका अपि स्थिताः । अथा- 
यश्वीन श्रीमस्मणवाहनी य- श्री फ री द पुरी प- सडघागम/ संभाव्यमा- 
नो5स्ति । तदागती यद्योग्यताडरं भविष्यति तद्विधास्यतेडबश्यम्‌। तथा 
त्रत्यो मेघधजगणि-सत्यरूचिगणि-प्रभृतियति-सा ० नगराज-सा ० 
हांसा-सा० हापा-श्रे भोजा-सा ० पाहा-सा०मण्डलिकगोरा-सा ० 
रेला-द ० भीमा-सा ० आह्या-सा ०देपारू-सा ० विधा-सा " जिणिया 
-सा “देवा-सं ० रतन-सं ० घुम्मण-सा ० सहजा-सा ० कान्हड -सा ० 
मूला-सा  वस्तुपालसव्वाकक्खा-सं ० रद्धाप्रमुखों निश्चिलोडपि त्रि- 
वर्ण: श्रीसडघः श्रीमत्पादपयों जन्मसु चिराच्चश्वरीकेलिं ककयतितमाम्‌ । 


तथा-- 
गाम्मीयालब्धमध्यो धृतसगुणमणिर्धरितासानुमद्धिः 
सन्नद्धो मध्यमेधोज्ज्वलतरसलिलोलछोल्मालोत्सहिष्णुः । , 
मायद्विद्यानदीनां घनरसरसितः श्रीधरोपासनीयः 
बोभूयेत थ्रियाव्यः सुगुरुजलनिधिः सूरिनीराशयेषु ॥ १ ॥ 
संसारसरसीसूर उरूराः सरसोरिसः | 
रसासारो रिरंसोईर सूरिः सूरिसु सारर:॥ २ ॥ 
( द्विव्यज्षन:। ) 
सत्कल्याणघरः सुरागमधुरस्तारोदयानुत्तरः 
सद्गत्नोपलसद्विभूतिरुचिरों गोरश्रिया भास्वरः । 


श्रे 


विज्ञप्तित्रिवेण्यां 


शश्वद्धीरतरः स्फुरदसुमरः सत्सोमनस्योद्धरः 
जीयाच्छीजिनभद्ग॒सूरिसगुरुः सबेसहायां चिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सद्धि; सुवेशनातेः संभ्रितपादो वरेण्यशाखीव । 
सद्धिः सुवंशजातैः संभ्रितपादो गुरु्जायात्‌ | ४ ॥ 
विहाय पड्लोचयमुत्सतानां सद्बासनाश्रीसमधिष्ठितानाम्‌ | 
प्रबोधनायायमनो 5म्बुजानां प्रकर्पते यद्ववचन रविश्व ॥ ५॥ 
यम्मूतिवत्पीतिकरी सरस्वती सरस्वतीवन्मघुरा शुणावद्षी । 
गुणावलीवद्धिपुला मनीषा नन्दन्तु ते पूज्यतमा जगत्याग॥६॥ 
( रसनापमा । ) 
रोगोरुगोरुगार रिगोराड्रगुरुरुग्युरु: । 
आगोगागारिरागारंगिरांगोगेरिगो गुरुः॥ ७ ॥ 
( द्विव्यज्नकक्ोक: । ) 
प्यानध्यानधुतापदो घनतमःसम्भेदने साधवो 
विश्वेनाश्वितसत्पदों भवमिदों रड्डन्महाभानवः | 
चेतोह॒द्ुणसम्पदो जनमतोत्सष्टी सुरोर्वारुहः 
, कल्याणं ददतां सतां गुरुस्सावन्येडपि चानारतम्‌ ॥ ८॥ 
( महाद्धुतम्‌ । प्रथमेकवचनबहुवचनाभ्यांव्याख्ये्य विद्वद्धिः । ) 
जीयासुगुरवोज्वन्यां वन्यामिवावनीरुहः । 
यमारुत्य चय याति विद्यात्रततिसन्ततिः ॥ ९ ॥ 

( गुरुवणेनम्‌ । ) 
विशां हि सेव्याः सरसारवावरा विश्वाविह्यायोहरयः सुसंवराः । 
साहस्यसाराः सलयाः सुसूर॒यः सारश्रियो वेरविशारसूरयः ॥ १ ॥ 

( पश्चवग्गेपरिदहारेण छत्रबन्ध: । ) 


ठृतीया वेणि। । रै३ 


वर्णनीययशोराशिवरों विततलोचनः । 
वरदो मम सम्भूयाद्‌ व्येस्ताररबो गुरुः॥ १॥ 

( स्वस्तिकबन्धने काव्यम्‌ । ) 
आलवाढतुलूं येषामभिधानं स्थिरीकृती । . 


ललल्लक्ष्मीमहाकारस्करस्यारं निरन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
( चासरबन्ध: । ) 


प्रीतिस्फीतितर्ति येषां प्रशस्याउडस्यशशी नयेत्‌ | 
सुसाधुजनताचेत:श्रोत+कान्तं ततं स्मितम्‌ ॥ २ ॥ 

( चामरः। ) 
एवं पूज्यगुणोद्वानविधानमुखरानन: । 


श्रीजिनभद्गसूरीन्द्रान्‌ वन्‍्दते सोमकुञ़्रः ॥ १ ॥ 
दोषज्ञहस्तीन्द्रसु॒रेशकुञ्ञरा: सनन्‍्मानसाम्भोनिषिशरवरीवराः । 
भूयो गुणश्रेणिहिरण्यमन्दिरं जयन्ति ते श्रीगुरवो निरन्तरम्‌ ॥१॥ 
विद्यावलीवह्लिवरेण्यमण्डपं क्रपापयोधारणविस्फुरानिपम्‌ । 
वचश्रयेरज्ञितसवीविष्टप गुरु स्तुबे पादनतोरुभूमिपम्‌ ॥ २ ॥ 
गुणालिताराधरणान्तरिक्ष॑ विध्वस्तसम्मोहमहाविपक्षम्‌ । 
नीरन्प्रदोषोत्करभेददक्ष॑ गुरुं स्तुवेडह सुयशोवलक्षस ॥ ३६ ॥ 

यच्छति स्फीतिसन्तोष॑ं यद्भारती सभासदम्‌ । 


यथाम्भौदपयोधारा राजत्सारज्सन्ततेः ॥ १ ॥ 
( आसनबन्धेन वृत्तम्‌। ) 


नरकसंहरणे कमलाधवः सदवर्नीनलिनीनलिनीघवः । 
कविजनग्रहराशितमीधवः शुचिधियेउस्तु गुरुमेधुरारवः ॥ ४ ॥ 
भुवनमन्दरशैल्सुरागम॑ जिनपशासनभासनसोद्यमम्‌ । 
विमलचेतनयावगतागम गुरुचरं प्रणुमः छुगुणोत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
कस्याणवारांकुरबवृद्धिनीरदाः कारुण्यभूयोलद्दरील्सन्नदाः । 
सुसेवकानां सुतरामभीष्टदा जयन्तु पूज्याः परिणामिसम्मदाः ॥६॥ 


६४ - विज्ञप्तित्रिवेण्यां 


इत्थं नत्वा गुरूश्वित्ते सुस्थिरः स्थिरसंयमः । 
श्रीजिनभद्रसू रीशानन्नन्ति विनयान्वितः || ७ ॥ 
तत्रत्यस्य पं “पुण्यमूत्तिगणि-पं ० लक्ष्मीसुन्दरगाणि-पं ०मति- 
विशालगणि-वा ० रब्धिविजश्ञालडगणि-पं ० मतिराजगणि- प्रमुखसाध- 
वः, प्र०तप+प्रभागणिनी-प्रवहेयतिन्यः,सा०गेछा-सा०करणा-सा ० 
धणपति-सा ० वज़ाइ-श्रे ० रूपा-भं ० गुणराज-सा ०" आसा-सा ० 
पद्मसिंह-भं “गुणराज-श्रे “हरिराजमुख्या महागारिण:, सो ० गड्ादे 
“सो०सोषू-सो “ जासलदेवी-सो ०पद्मछ॒देवी-प्राग्यह रा: श्रमणसेव- 
कपल्यश्व तत्तदनुवन्दनाधर्मछाममयोंचिताशीरवादकदली फलप्रदानेन सम्य- 
गानन्दमेदुराः सम्मावनीया: । तथा श्रीमद्धिः स्वदापि समुचितशिक्षाग्रे- 
पणे क्षणमप्युपेक्षणीयं न । तथाउविनयविलसितादि तितिक्षणीयं क्षमाश्र - 
मणप्रवीणैः। तथाउधुना5त्र किमप्यसमज्ञसासमाधिसद॒शं नास्ति, तेनात्यन्त॑ 
श्रीमतां प्रसादाद्ययं सपरिच्छदा आपि समाहितास्तेष्ठी यामहे । 
अपरं॑ च--- 
धातुर्विश्वविधाननेपुणमयात्पाणेजगद्ठि श्रुता - 
द्विज्ञानातिशयों यदीयवचने कोड5प्यद्भुतों वर््तंते। 
भाले तेन लिपीकृतां तनुभूतां यन्मौव्यवर्णावर्ली 
तत्तत्तत्त्महोपदेशसलिलप्लाबैः प्रमार्टि क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
तान्‌ विस्मेराविद्या म्बु जिनी प्रसप्पैद्यश:परागेर्मुद्तज्ञभूड़ान्‌ । 
परप्रतीक्ष्यान्‌ जिनभद्गसूरिपादान्‌ प्रणन्नन्ति स मेघराजः ॥२॥ 
इति छिखितलेखरज्जत्परासादो परिचिरं परिस्फुरतु। 
मम वन्दना पताका श्रीमज्जिनभद्गसूरि म्यः ॥ ३ ॥ 


॥ इति विश्प्तित्रिवेण्यां ज्येप्रकल्पविधानाथथेप्रस्ताविका 
यमुनाकल्लोछारूया तृर्ताया वोणिः ॥ 


<यकि-+--पेबलपाााज 9 स्2नकितत+-+कर, 


त्रितीया वोणि: । 


विज्वत्िसश्रिवेष्यां सूक्ततसल॒हरिवारहारिण्याम्‌ | 
गुणगृह्मनिपुणमानसबृन्दानि स्नान्तु चिरकालम्‌ ॥ १ ॥ 
जलेंधि-वर्सु - मुवैन-सडरूये वर्षे माथे सिताष्टमीदिवसे । 
रविसुतवारे रुचिरे समर्थितो5य महारेखः ॥ २ ॥ 
यह्यून॑ यद्चाधिकमसकझ्वतं वा यदत्र छिखिने स्यात्‌ । 


तच्छोध्यं घीमद्वियेतः सतां रीतिरियमेव ॥ ३ ॥ 
के च--- 


६९ 


श्रष्ठिनो नरासिंहस्य तनयो विनयावनिः | 
भोजाख्यः साक्षर: क्षिप्र प्राज्ललिः प्रणमत्यसों ॥ 9 ॥ 


विशेषस्वरूपावक्की ““ ज्ञाप्या निष्पन्नेयं विज्ञप्तित्रिवे णीनामग्रन्थ- 


पद्धतिः। । संवत्‌ १४८४ वर्ष माघमासि दशम्याम्‌ ॥ 
कि च-- 


द्विवन्दर्नाकगच्छीया: श्रीदेवगुप्तसूरयः श्रीसाधुरत्नोपाध्याया 
वा यदीह स्युस्तदा तेषां विशिष्यास्मदीया प्रतिपत्तिरोचित्येन प्रकाश्येति॥ 
शिवमस्तु सब्बंजगतः परहितानिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु छोकः ॥ १॥ 
भद्रमस्तु जिनशासनाय । स्वस्ति श्रीसडघाय । आयुष्यमस्तु 
गुणगृद्षेभ्यः | समाधिरस्तु स्वयूथ्यानामिति ॥ 
( ग्रंथागं १०१२ ) 


जी 9८-4०: ००० 4००,०९१५, ५८ 
विज्ञप्तित्रेवेणे:। ). 


ही लकी पद्त फ्द जद पति 


४६ 


परिशिष्ट संज्वा-१ | 
परिशिष्टसंख्या-१ । 


लि 8 
मुझ मनि लागिय खंति जालंधर देसह भणिय । 
तीरथ वंदण रोसे नगरकोटि तठ आवियउ ॥ १॥ 
बाणगंगा पाताकगंग व्याहनह जसु तडिहिं । 
वणराई घण घाट वाट ति घाटिहिं आगलिय ॥ २॥ 
तहिं माहिमामंडार पहिलडं पहिलइ जिणभवर्णि | 
दीठउ सॉतिजिर्णिंद नयण अमियरस पारणउं॥ ३ ॥ 
जिणहरि बीजइ रीजु मनि अधिकेरउं ऊपजए । 
जहि सोवनमय बिंब रूपचेद रायद्ट तणउं ॥ 9 ॥ 
जिणि दीठइ संतोसु मण आणंदिहिं ऊससए | 
अंधारइ उद्योत जयउ सुजगगुरु वीरवरु ॥ ५ ॥ 
जह त्रीजइ प्रासादि सरवरि राजमराल जिम । 
संभाविउ रिसहेसु चंपाके चंदनि थुति जालिहिं॥ ६ ॥ 
हिव चडियठ चमकंत अति ऊंचइ गढि कांगडए । 
इहु जाणे मह किद्धु सिद्धेसिला आरोहणउ ॥ ७ ॥ 
अलरूजउ अंगि न माह माइ ताय घरु वीसरिय | 
सरिय सयल मह कज्ज तहिं रिसहेसर दंसणिहिं ॥ ८ ॥ 
जो हीमालय हुंत राय सुसर्म्मिहं जाणियठ । 
नेमिसरि जयवंति कंगड कोटिहिं आणियउ ॥ ९ ॥ 
चेद्रदंसि जे राय राणी जसु पयताले छुरूइ । 
अंबिकदेवि पसाइ तहिं मनवंछित फल मिलईं ॥ १० ॥ 


भास । 
कंचणमय कलूसिहिं साहिय ए च्यारइ प्रासाद | 


परिशेष्ट संख्वा-१ । ६७ 


च्यारह चिहुं वरणिद्िं नमिय च्यार्‌ह हरइं विषाद । 
गोपाचछपुर सिरिमउड संतिनाह जगसामि | 
कामियफल काराणे रसिय ढीणउ छठ तसु नामि ॥ ११॥ 
नेदवरणिहिं नंदठ सुचेरु चरमजिणेसर चंद । 
जग चकोरु जसु दंसाणिहिं पामइ परमाणंद । 
पास पसंसठ कोटिलूए गामिहिं महि अभिरामि। 
मह मन कोइलि जिम रमउ तस गुण अबारामे ॥ १९ ॥ 
हेमकुंग सिरिजिणभवाणे ए सवि थुणिया देव । 
देवालइ कोटठिनयरि करउं वीरजिण सेव । 
दुक्खह दिननु जलंजालिय सुखह छद्धु पसारु। 
तीरथ पंच जह नमिय पामिय मोख दुयार ॥ १३॥ 
मंगल तीरथ पंथियह मंगल तीरथ पंथ । 
ज सुखेहिं किर मईं कलिय मुकतिनारिसामंथ | 
नारि अच्छइ घरि घरि घणिय जणणी सा परु घन्न । 
जासु कुक्खि उप्पन्न नरु संचइ तीरथ पुन्नु ॥ १४ ॥ 
इय जयसायर समारिय ताय सवाकूखपव्वय जिणराय । 
ता अम्हारिय पगी आस दहउं बोलठं जिणसासण दास ॥ १५॥ 
इणि समरणि नासइ नरग जोंग इणि समरणि छाभइ सरग भोग । 
इणि काराणि तुम्हि भो भविय आज इहु पभणहु, निमुणहु, सरई काज ॥ 
हय नगरकोट पमुक्ख ठणिहें जे य जिण मइं वंदिया । 
ते बीर छडकड देवि जालामरुखिय मन्नह वंदिया ॥ 
अल्लेति जे केवि सग्गि महियालि नागलोइहि संठिया । 
करजोडि ते सवि अज्ज वंदर्ड फुरउ रिद्धि अचितिया ॥ १७ ॥ 
॥ इति श्रीनगरकोट्ट-महातीये-चैत्यपरिपाटी ॥ 
॥ कुतिरियं श्रीजयसागरोपाध्याया नाम ॥ 


१८ परिशिष्ट संख्या-२ । 


परिशिष्टसंख्या-२ । 


नअन्‍तनमण मं 0  तियनन- 


मनोरंगि मईं आपणइ बुद्धि पामी ज जाणउं फिरी वंदियईं भुवणसामी । 
त आए॑दि जे वंदिया भावसारं वली ते जिणे वंदिमी वारवारं ॥ १॥ 
पुरे पाटणे मूछजिणरायपाया थुणीनइ हणउं मोहमदमद नमाया । 
वडल्लीपुरे पासपहु अमियमीठड परं रायपुरि संतिजिणदेव दीठठ ॥२॥ 


भास । 


महिमंडली सुमहंति महसाणइ महिमा धणिय । 
आदिक पासजिर्णिद संतिनाह मइं तहिं थुणिय ॥ ३ ॥ 
कुंयरगिरिहिं सिरिसंति संति पास सलखणपुरिहि । 
पासजिणेसर संति ध्यायं घंधूकई पुरिहं ॥ ४ ॥ 
परमाणंद अपार व।र वार मन ऊहहसिय । 

चडियउ सेत्रुजासिंगि रिसह संगितहहिं ऊससिय ॥ ५॥ 
रायणितलि प्रभु पाय त्रिणि प्रदक्खिण देह करे। 
पणमिय सल्लोद्धार कर विमलगिरिवरसिहरे ॥ ६ ॥ 
समकत अंगीकार सार पंचत्रत ऊर्चारे्ठ । 

सिद्धखेत्रि सुप्रसंगि हंडं आपणपउं ऊधरिसु ॥ ७ ॥ 

तां तम तां संताप तां चिता तां कुगतिभिय । 


नहुं समरउं सेत्रुज़ जाम देवभवाणिहिं सहिय ॥ ८ ॥ 
भास । 


वीरह ए बंदण रोसे पाक्ियताणर आवियउ । 


परिशिष्ट संख्बा-२ | ६९ 


तकाऊज्झए पुरिसं तीस पासनाह मानि भावियठ ॥ ९ ॥ 
दाठइ ए दीठउ पास महावीर महुए महिय । 


पासज ए घृतकल्लोल मेढिगपुरि मेहिहिं छहिय ॥ १०॥ 
अजाहरि ए वामाजाय दीवि पास अनु वीर मुहु। 

ऊनइ ए पुरवरि संति कोडियनारिहि नेमिपहु॥ ११॥ 
देवकह ए पार्टाणि देव चंदृप्पह बिंहु ठाणि ठिय । 

त्रीजह ए भवाणि जिण नेमि, चोरियवाढइ पास पिय॥ १२॥ 


घात । 


वीर वेछा वीरवेछाउकिहिं पणमेवि । 

नवपल्नव मंगरूपुरिहिं पासनाह रिसहेस जिणवर । 
जूनइगढ़ि मढि नव नवह रिस्रह पासजिण वीर दिणयर ॥ 
हिव गिरनारिहिं गरुयर सिहउं चाडियठ चमकंत | 

जाहें मनसउं मई दिक्खिवउ राजलदेबीकंत ॥ १३ ॥ 


नेमि मईं पणमिउ नेमि मई पृहठउ नेमि मई संथुठ सरियकाज । 
सुकृतमंडार भर भरियञअइ सुब्भरो कारिय मईं विमठ निज जनम आज॥ 
अह्य चिय पूगिय मनह जगीस नेमिभवाणि गिरनारशूंगि । 

गाइसो वाइसो नाचिसो रंगे देइसो दान मन उच्छरांगे ॥ १९५ ॥ 
वस्तिगवसहिईं आदिजिणेसरो कल्याण त्रह नेमिपहु | 
श्रीगिरनारिहिं अवर जे केवि तेवि हडं वंदेसो देव बहु ॥ १६ ॥ 


घात | 


सुजसधवलिहिं सुजसधवलिहिं पासनगनाह । 
बरूदाणइ पासपहु संतिनाह चूडेबणी पूरि । 


० परिशेष्ट संख्या-२ । 


देदाणइ रिसहजिण आदिनादइ ऊपल्ियासरि ॥ 
वीरमगामिहिं वीख़रु बीजउ संतिजिणिंद । 
अचिरानंदण भो जुयह वंदह रुवणिमकंद ॥ १७॥ 
मंडालि सीतापुर वरि थीर वग्धाडइ सिरिआदिल घीर । 
पाटरियई पहु पास जु संति गोरइइं सिरि रिसह नमंति || १८॥ 
संतिजिणेसर डहियरवाडइ संति पास दुए झंड्रूवाडइ । 
हांसलूपुरवरि सीतलदेव सारउं नितु नितु हडं तसु सेव ॥ १९ ॥ 
जे मईं चउद सत्थासिय वरसिंहिं जिणवर वंदिय गरुयइ हरसिहिं । 
नितु नितु ते मन भाविहिं बंद सुख समाधिहिं ता चिरु नंद ॥१०॥ 
इय दोसनासण पयडसासण सुहपयासण केविया। 
बहुठाणसंठिय देवजिणवइ भावभत्तिहिं सेविया । 
ते आज चहुविअ संघ मंगल रंग दाण समग्गला । 
मदद दिंतु निव्वुश सुजइ्सायर बोधिछाभ समुज्जछा ॥ २१ ॥ 


फ् 


क्््ह्ह्ह्ह्हच्ह्ह्च्ह्ह्ह्ह्च्चह्ह्ह्च्ह्ह्ह्च्च््ह्ह्च्च्ह्च्चह्ह्ध्ध्ध्ह्ष् ह्ह्ष्स्र्‌ 


॥ इतिश्रीचेत्यपरिपाटी समाप्ता । 
॥ कृतिरियं खरतरशभ्रीजयसागरोपाध्यायानाम्‌ ॥ 


ऊँ 
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शुद्धिपत्रम्‌ । 


०-फु.-१२-की.॥-१००क९-० 


विज्ञप्ति त्रिवोणि के प्रफ-संशोधनमें, कुछ जल्दी हो जानेके कारण कितनेक 
स्थल अशुद्ध छप गये हैं। पाठक उन्हें, इस शुद्धिपत्रके अनुसार शुद्ध कर पढें । 
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